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PoE ETE) 
॥ आश ओभंइगवद्रोता प्रारभ्यते ॥ 


Ala 


। संशो डारबंश लाल कतभाषायीकासहित N 
जिसे बाब अविनाशों लाल की आज्ञानुसा र पूण्डित 
इरिश्ञङ्करने करनघण्टा काशो आययन्लालय मे giga 


॥ किग्रा ॥ 
जिन सहाशयों का सेता हा कारनघण्टा या गचीरौ गल्लो, बाबलाल गुमास्ते के दूकान 


पर tas गा ७5. | पांचवों बार १००० Il do | र दाम १9 | 3 


सस्वत्‌ १८४० विक्रम N 
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ह... Ne भ्या 
R ॥ श्रौगणेशायनस: ॥ : की यी 
“Tag ॥ चाथ ध्यानत्त ॥ | | - Et 
2? ऑओंचस्यश्रौसगवद्गी तामानामन्तस्य भगवान्वेट्व्यासच्टषिःअनुष्टप्कन्दः ॥ शोळष्णःपरमात्मादे- | ¦ 
; * बता ॥ अशोच्यानन्वशोचस्तवस्प्नन्नावोदांधभाषसइतिबोज ataa aiaia an |. | 
F क्ति; ayana aa agaaa ॥ नेनञ्छिन्दतिश॒स्त्रागनेनन्द्‌इति- | = 


पावकडत्यकृष्ठाथ्यांनम: ॥ aina aaa aaa म्याँगस; ॥ अच्छे द्ोयमदा- |... 
झोयसक्रद्योशोष्यएवचेतिसध्यसास्थांनस: ॥ नित्य/सवगतःस्थाणु चचक्तोयंसनातन दृत्यनामिकास्यां- | 
नमः ॥ पश्चमेपाथरूपा गिशुतशोयसहखशदूति ॥ कनिष्ठकाभ्यांनमः ॥ नानाविधानिदिव्यानिना- | 
नांवर्णक्षतोनिचतिकरतत्व करपृष्टाथ्यांनमः ॥ दृतिकरन्यास: ॥ अथड्ृद्यादिन्यास; ॥ नेनञ्छिन्द RE 
न्तिशस्त्रौयिने नन्द्ह् तिपावकदटू तह द्यायनस: नचेनक्ञे द्यन््ापोनशोषयतिमारुतइतिशिरसेस्वाहा॥ |. 3 
| अच्छेद्याय मद ज्ोयमक्रेद्योशोष्यएवचेतिशिखायेवषट्‌ ॥ नित्यःसवंगतःस्थागुचलोयं सनातनइ- |. 
ho | .तिकवचायई ॥ फ्यमेपार्थकुपाणिथतशोथसृहस्रश्तिनेत्रच्यायवौषट्‌ ॥ नानाविधानिदिव्यानि. | = 
TN 3 SS 4तिअर्त्रायफट्‌ ॥ ग्राक्तशाप्रौत्ययंप्राठेबनियोग: ॥ चोँपाधायप्रतिवोधितांभग- | 3 

5 वर्षिणोंभगवतोंसछाद- | | 
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शाध्याध्या यिनी इस्ब'त्रासनुसन्द्चा सिभगवङ्गी तेभवदे षिणोम्‌ ॥ १ ॥ | नसोस्तुतेब्यासविशालवुद्द फु- | 
ज्ञारविन्दायतपत्र (बयेनलयाभारततेलंपुण: प्रज्वालितोज्ञानसय:ःप्रदौप: ॥ २ ॥ प्रपन्नपारिजाता- ` 
यतोत्रवेत्रंकपाणये । ज्ञानसुट्रायक्षष्णायगोतास्ऱतदुहेनम: ॥ ३ ॥ सर्वीपनिषदोगावोदोग्यागोपाल- 
नन्दनः । पार्थोवत्सःसुधोसीत्तादग्धङ्गोतास्ृतंसहत्‌ ॥ ४ ॥ वसुदेवसुतन्देवह्गंसचागरमद्नस्‌ । देव- 
को परसानन्दंकष्णंवन्टे जगढ्णुगस्‌ ॥ ५ ॥ भौष्यद्रोणतटाजयद्भधथजलागांधरनोलेत्पलाशल्यंया T 
तौक्कपेणव'ःहनौकगानवेलावुला । अश्वत्यामविळ्पघोरमकरादर्याधनावर्तिनोसोचौर्णाखलुपारडवे- 
रणनदोकबतकःकैशव: ॥ ६ ॥ पाराशयवच्चःसरोजसमसलंगोताथगंघोत्कटेना ना रव्यानकक्सरंहरि- 
- कथासंबोधनाबोधितं ॥ लोक्षेसञ्ानषट्पदैरहरइः पेपोयसानंसुदाभुयवाज्वा रतपं कजं क लिसल लप्रध्वं सि- 
mAT ॥ ७ ॥ समूकङ्वरोतिवाचालम्पङ्गलङयतेगिरिम्‌ । यत्क़पातसहब्वन्द परमानन्ट्माधवसम्‌ ॥ 
८ ॥ यंब्रह्मांवदणेन्द्ररट्रमरुत:स्तुन्वन्तिटिव्येस्तवेबेदैःसांजपद्क्रर्र./पनिषरेर्गांबन्तियंसामगा: । ध्याना- | 
बर्यिंततद्कतेनसनसापश्चन्तियंयोगिनोयस्यातङ्गविदःसुरासुरगणादेवायतस्े नमः ॥ ८ ॥ 
॥ इति ध्यानम्‌ ॥ 



















जी ॥ ग्रोगणेशाय नमः N | Sen Na BE 

. गी भा de 

l, ॥ अथ Sae भगवद्गञौता भाषा टीका ॥ . 

-_ ..* '. टौका। घतराष्ट्र ने सञ्चय से यह प्रश्न किया कि धसँच्चेब अर्थात धर्म का उत्पत्ति स्थान कुरुक्षेत्र 2. ड 

हः रन, मे हमारे योर पाण्डव के योडायुच्च को car से मिले gusi करते हैं १ सञ्चय ने उत्तर दिया | 
S बिढुयाँघन ने wwa कौ सैना व्यह रचना से स्थिंत af हुई देखकर द्रोणाचार्य के निकट जाय 


JATE उवाच घम बंचेझरचचसमवितायुयुल्सवः सामकाःपा- 
VAARAA १ सञ्चयठवाच इहषटातुपाण्डवानो- | 


| 


| कंव्यढंडुयोंचनस्तदाआचायसुपसङ्गम्यराजाबचनमन्रवोत्‌ २ प | 
_ | ` शे तांपाण्डपुचाणामाचायसइतीज्मूम । व्यढांडुपट्पुच णतव 
| ` शिष्ये णशोीमता ॥ ३॥ क्या 
कर यह कहा २.कि पाण्ड - के पुत्रों को बड़ी सना देखिये कि राजा हुपद के पुच yr aA 
प के दिवान्‌ जिष्य नेब्यूट भधात व्यूह रचना घेरी.हे॥ ३ । Ne 
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| और उससे नामे बड र धनुषधारी शूर युद् मे भीम और अजुन के समान युयुधोन ओर राजा a 
सा| विराट चौर राजा gag मद्दारथ हैं ४ geig और चेकितान नामे राजा और काशी कापरा- |. | 
| क्रमौ राजा ओर*राजा पुरुजित्‌ और कुन्तो भोज और YA राजा न रोमे रेष्ठ हें ५ और युद्ध |. | 

मे प्रदत्त राजा ७त्तमोजा पराक्रमो. राजा युधामन्यु राजा aing अथात्‌ अभिमन्यु अजन का पुत्र | ˆ 


“५ अचशूरामडेव्वांसाभीमाञनसमादुधि युयुधानोविराट्अहुपद 
JAFTA: 8 एष्टकेतुथेकितान:काशिराजद्यवोर्यवान Yus 

` तङुन्तिभोजयशेव्यस्चनरघुङ्गवः ५ युघामन्यद्षविक्रान्तउत्तमी- 
जाख्वोयंवान सा भट्रोट्रीपदेयाञ्चसबएवमहारथा; ६ अस्माक- 
न्तविशिषायितान्बिबोधदिओोश्तम नायकामममसेन्यस्थसंज्ञाथे- | 
न्तानब्रवीमिते ७ भवानमीअञ्चकर्णयशपखससितिञ्चय। अश्व" .| 
व्यामाविकण्ञ्चसोमटत्तिस्तथबच ॥ ८ ॥ | 


ओर द्रोपटी के पांचो पुच ये सब महारथो हैं ६ और अपनो सेना के सेनापतियों के नास है 
महाराज ब्राह्मणों से उत्तम आपके जानने के हेतु कहता हू ७ आप ओर भांजाचाय युद्ध के 
mana agaat विकण, ओर वसरी सोसर्दात भूर थवानासमक थय सव ७ - , | ६ ओर वेसैहो सोसदत्ति भूरि श्रवानासक ये सब ह ८ शः 
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ह... . और भी बहुत सै शुर मेरे हेतु जोब त्याग करनेवाले और नानो शस्त्र से युद्द करनेवाले |. | 
, फी आ. चोर सब युद्द मे समर्थ हैं £ भीझ से रचित इमारो सेना अपर्याप्त अर्थात्‌ असमर्थ हैं और भौ 
>. म से रचित इनकी सेना पर्याप्त अर्थात्‌ ठनी देख पड़ती हे तात्यय यह हे कि भौश दोनों के 
टो. प्र, पितामह होन से [किभी के पच मे नहीं है ह रभीमसेन तो अपनेहो दल का.पच पाती हैं १० | | 


. च, | आलन्यचबइवःश्रासदथत्यक्षजोविता:नानाशस्क्षप्रहरणा:स्वयु- |. 
3 बडविशारटाः ८ अपर्याप्तव्तद्त्माकंबलभोशामिरज्षितं पर्याप्त | 
_ | .ब्विदमेलेषांबलंभोमांभिरज्षितम्‌ १० अयनेषुचसवषुयथाभा- 
_* । गमवस्थिताः भोशमेवाभिर ऋब्तुभवन्तस्मवणवच्ि ११तस्यसच्ञ ` 
` | नयनइषेमकुरहइःपितामडःसिंहनाट्स्विनद्योच :शहन्टयंसी _ ह 
प्रतापवान्‌ १९ ततःशङ्वाञ्चसयखपणवानकगोमुखाः सहसंवा- | | 
.भ्यइन्यन्तसशब्द्स्तसुलोभवत्‌ ॥ १३ ॥ हः 
सब व्यह के प्रेशर मार्ग मे यथा भाग खड़े होकर आप लोग सी झह कौ रचा कौजियै ११ गुरुओं | | 
o. | वो पितामह प्रदांपी भोण्णाचाय राजा दुर्योधन के सन्तोष के हेतु ज चे सुर मे सिंह को नाडू | ' | 
fF ...+. गरज कर शङ्क बंजात भए १२ तिसकै पौछ शङ्क भेरी पणव आनंक और गीसुख इव्यादि बाजे | | 
` | उस समय सैना कै लोग ऐसा बजाये.कि उसका बड़ा शब्द सर्ब दिशा मे व्याप्त हुआ ॥ १३ ॥ Be 






P9 "na रजी“) हा X - - हि 4 हि हि 2 
+ bf च 4 है _ x’ P ५ €् च 


osn ma FSCS YS यत MESSE Ht क्ल य कप SS 
| ad अनन्तर अवेत घोड़े के भारी रथ .पर श्रोसाधव और पाण्डव अर्थात्‌ गरौठषाचन्द्रजी और | .. 
नो | अजुन बैठे इए दिव्य झङ्ळ बजाते भये १४ पांच जन्चनासक Ig श्रीकृष्णचन्द्रो और देवदत्त |. 
| भा नामक गङ्ग अजन और पौडनामक महाशट्ठ घोर कमे करनेवाले ब्रकोट्र अर्थात्‌ भीम वजात - ' 
_ दो प्र | भये १५ अनन्त विजय नासक शङ्क कुन्ती के पुत्र राजा युधिष्ठिर सीर सुघोषनामक शङ्क नकुल | | 


च | ततःश्वतङययत्तामचातस्यन्दनेस्थितो माधवःपाण्डवसर्बाद्‌ 

 . २ | व्ोशङ्घीप्रदघमतुः १8 पांचञन्यंज्ृषी केश्रोदेवदत्तन्धनञ्चयः । 
` | पोण्डन्टधमीमडाशङ्म्धीमकर्साद्रक्कोट्रः १५ अनन्तविजयः 
|. | व्ज्ञामङुन्तीघुचोयुर्धिष्टिरःनकुलःसचदेवञ्चसुघोषर्माणपुष्मको १६ | 
` | काश्यक्षपरसेष्वासःशिखण्डी चमचारथः segara | ` 
 व्यकिञ्चापराजितः १७ हुपटीहीपदेयाज़सवेश:छथिवोपले सौ- |. 
अङ्समछाबाइशइगन्द्चसुःएथकछए्टथक ॥ १०॥ 


आर सागिपुप्पकानामक शङ्क सहदेव बजाते अये १६ TE धनुष का धारण करनेवाला काशि- | 

राज और महारथ शिखण्डो और धृष्टदाव्न और राजा विराट और पराजय न होनेवाला सा 

व्यको १७ और राजा gag और द्रोपदी के पांचों पुच और सहाबाह् अभिमन्यु ये संब पृध्वी 
. | पांत इ घतराष्ट अपना अपना शङ्क पृथक २ बात भये॥ १८॥ | 
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TN इन शङ्कों के शब्द धतराष्ट, के पुत्रों का gga फाड़कर आकाश और पृथ्वी से व्याप्त हो हो. |. | 
| an) TAN करते भये १८ इसके अनन्तर युद्ध सञ्चिध घार्तराष्ट्र waia कुछ सेना नायकों को कपि | | 

| घ्वजपाण्डव अर्थात्‌ अजुन VANA मे प्रश्त्त देख अपना धनुष चढ़ाकर ९० हे महीपति Yati” | 
g श्रोक्तश से यह बचन कहा कि दोनों सैना के बौहे अच्यत हमारा रथ खडा रबखो २१ कि 


सघोषीधात राष्टराणांद्यानिबदारयल नमआप्रथिवीचेबतुस 

लोव्यलुनाद्यन १९ आथव्यबस्थितानह्‌षट (घात राष्ट एन कपिघ्वज - 
` प्रत्तणस्त्रसंपातेधलुरुद्यस्यपाणुडब: २० छणोकेशब्ल॒दावाक्यमि- _ 

'दमाइमचोपले अजनउवाच सेनयोरुभयीर्म ध्येरथंस्थाघयसेऽ- ` 


च्छ त २१ यावदेतान्विरोच्ष्येंयोइ कामानबस्थितान्‌ कैसया- | हा 

Ll सइयोइव्यझर्मिन्रणससुद्यमे २२ योत्ससानानविच्षा चंद्रः | . 
[| एतचसम्भगता चात राष्ट स्वदुबड as प्रियचिकोषेव; ॥ २३ ॥ . | 
| जबलों जो युष वहने को इच्छा से खड हैं उन्ह देखो कि संग्रास मे हमको किनकिन के साथ. Ha 
Le `| युद्द करना पड़ेगा २२ जो लोग यहां ga को इच्छा से आये हैं उन्हे देखें कि वे gaur के कु- | . 
Te LL. = : बुदी पुत्र दुर्योधन के प्रिय को इच्छा करनेवाले हे॥ २३॥ , pe RR 












| F सञ्चय पा से वते Sa? भारत gang, गुडाकेश अर्थात्‌ निद्रा क जोतनेवाले i. 
अर्जन ने हृषाकश अर्थात्‌ steak atau aa से जब यों कहा तब दोनों सैना m बीच : 
5. भे रथ खडा करणे २४ भौष्मद्रोणाचाय और सबंराजों के सन्मुख शो ष्ण यह कहते भये कि 
॥ टो प्र. हे पार्थ अर्थात्‌ ara के पुत्र अजुन ये जो ga सेना के नामक खड़े हैं उन्ह | देखो | २५ asi 
च, | सञ्जयडवाच, एबसुक्तोह्ृषी केशोगुडाकेशनभारत सेनयोरु- 
. ५ | अयोम॑ध्यस्थापयिल्वारथोत्तमस्‌ २४ भोझड्रोणपसुखत'सवषां- = 
_ .चसहोक्चिताम्‌ उवाचपाथपश्य तानूसमवैतानकुहनात २३. 
तचापश्वत्स्थितानपार्थ:पिछ, नथपितामहानआचार्यान्मातुला | 
Hara न्सुचान्‌पीचान्सखीँस्तथाश्वशुरन्‌सुष्ठट्चेवसेनयो र्भ | 
| योरपि तान्सभी च्ासकीन्तेयःसर्वान्व॑न्धूनवास्थतान्‌ २७ का 
| पयाप्ररयाविष्टोविषोटन्निदसन्रबोत्‌ | e 
अर्जन देखते सये कि चचेरे भाई और द्रोण आदि पितामह और गुरु और मामो और य | 
| पुत्र पीच दृत्यादि जी वहां उपस्थित थे २६ ऐसहो ससुर अर सनेहो औरसंपुण ag इत्यादि दोनों से | 
| ना के लोगों को अजु नने खड़े इएं देखके २७ बडो हापा सै चाबिष्ठ भोरन्याकुल ह पच क 7 छापा से आविष्ट हो भीर व्याकुल हो यह कहत भव, | 


| 
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कि हेकप्ण इन खजनो को युद्ध को इच्छा से खड़े हुए देखकर २८ मेरे सब अङ्ग गलते जाते |... 
आर मुख सूखता है और मेरा शरोर कंपायंमान होता है चौर रोमांच खड होते हैँ २९ और | ` 
गाण्डीव धनुष मेरे हाथ से गिरा जाता ओर देइ तप्त होता है औ रखंडा नहीं रइ सत्ता चौर 


जु नउवाच हट मंस्वजनंकणयुयुत्स ससुपस्थितम २८ सीट 
न्तिममगाचाणिसुखंचपरिशुष्यति वेपश्च शरोरेसेरोन्न हषः 
जायते २८ गाण्डीबंस्न सते इस्ताक््तकचवर्पारिट्हातेन चशन्गोम्य 
वस्थातुंबरमतीवचभेमन:३० निमित्तानिचपश्यामिविपरीतानि- 
_ केशवनचञ्च योऽनुपश्यामिहत्वा्रजनमाइवे३१ नकांक्षेविजञयं- | 

छष्णनचराज्य सुखानिच किन्नोराज्येनगोबिन्दकिम्भीगेजीबि- | | 

-त्ेनवा ॥,ह२॥ | 3 


मेरा सन समता २० हैकैशब निमित्त मौ बिपरीत देखता Èr कि संग्राम से स्वजन को सारकर 
-o o | क्या शुभ देखागा ३१ TAU महाराज ga मे विजय को भी कांचा नहो और न राज सुख की | 
= o | रराज और भोग ले हम-को क्या करना और बिना स्वजन प्राण रखके भी क्या करना है ३: E 
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- जिनके अर्थ राजभोग और सुखको हम कांचा करते हैं बेही लोग युड मे प्रान और धन त्यागळर 

awl SEE ३३ ये सब आचार्य थोर चचेरे भाई पुत्र पितामह मामा खसुर पौत्र शाला और सम्बन्धी 

' | लोग है ३४ है मशसूट्न ये लोग यदि इम को मारेंगे तो भो इम इनको मारने को इच्छा नहीं | | 
प्र $ 


बेषासमथकी चछितजो राज्यम्शोगाःसुखानिच तइसेऽवस्थितायुच्च 
„| प्राण स्थज्ञाचनानिच ॥ ३३ ॥ । 
आचार्थापितरःएुचास्तथेवचपितामचाः मातुला'ख्वशुरा'पौ- | | 
_चाःश्यालाःसम्बन्धिनस्तथा ३४ एताचजइंतुमिछामसिघृतोइपि- S 
मधुसूदन अपित लोक्यराज्यस्यह्ेती!किजुमचोकते ३४ निह- | | 
व्यघांतराष्टान्नःकाप्रोतिस्स्याच्ञनाद न त्रापमेवाअबेट्स्मान्हत्वे | | 
तानाततायिनः ॥ ३६ N 


करते च लोक्यके राज्य के हेतु मौ ऐसा नहीं करने चाहते फिर केवल पृथिवा के लिये क्यों ऐसा | २ 
करें ३५ हेजनादंन Yale के पुल्लादिको मारने से इम को क्या इंद्र होगा और इन बात 
argat सर्थात्‌ अधसियों को मारकर केवल पापहो के ga होवेंगे ॥ ३६ ॥ 
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इस हेतु से सपने HE, छुतराष्ट्र के पुचाटि को मारने के इस लोग योग्य नहीं Saa i So 
गौ सा| Tag अपने खजन को सारकर कसै इम लोग सुखी रहंगे ३७ राज्य के लोभ से इनको सति Tua 
A प्र | सरो गई इससे ये लोग कुल का छय सोर मित्र द्रोह का पातक नहीं देखते ३८ हेजनादन इस | | 


य. तस्मान्राइावयंइतुंघात राष्ट न्‌स्वबान्धवान्‌ स्वजनंडिकथंहड- |. 

_ह्ासुखिनःखासमाधव ३७ यद्यप्य तेन/ब्यन्तिलोमीपइतचत- | 
- सःकुलक्षयहतंटोषंमिचद्रोहेचपातकम्‌ ३८ कथन्नज्ञ यमख्मा- | | 
_ मिःपापाद्स्मान्विवतितुम्‌ कलच्षयश्तन्दीषंप्रपश्वदूभिनेनाद्‌- | 

न ३८ झल च्चयेप्रणश्यन्तिकुलधर्माःसनातनाः धमेनष्टेकुलंक्त्‌; | | 
a _ ख्मधमोऽभिभवत्युत ४० अधर्मामिभवातक्णप्रदुष्यन्तिकुल- | 
| स्त्रियः खौषुदुशासुवार्णयजायतेवणेसङ्घर;॥ ४१॥ | | 
` || लोग बिचारमान इसलिये कुल का चय होने के दोष होने से सब सनातन कुल धर्म नष्ट हो |. | 
`| ते हैं और धमनष्ट होने के अनन्तर संपूण अधम व्याप्त होता है ४० TAU अधर्म व्याप्त ३ y नेर E : da : 
3 m : 3 ga को खो निन्दित होतो है और उनके निन्दित होने से बशङ्कर जन्मता हैं ॥ ४१ 5 
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झर gun कुलनाशक और कुल के.नरक होने का कारंग होता हे और उनके. पिचभो Page 
3G लुप्त पिण्डोदक क्रिया होकर पतित होते हैं ४२ बणसझर कारक, दोषों से कुलनाशकों का at- | | 
` गो,भा| तिधर्म और adera धर्स भी लोप होता है ४३ हैजनार्दन लुप्तकुलधमवाले मनुष्यों का ऐसा- | २२ 
o ठो.प्र| सुनते छं कि निडत करके नरक मे वास होता हे ४४ इम लोग राज भीर सुखके लोभ से. अ- | कप 


स, | सङ्करोनरकायवकुलघानांकुलस्यच पतन्तिपितरोह षांलप्तपि- _ 
६4 | ण्डोट्कक्रियाः ४२ टोषरितःकुलघ्‌नानांवणंसङ्करकारकेः उ- गा 
_ त्याद्यन्तजातिधमा.कुलधमायणाषशवताः ४३ उतसव्बकुलघर्मा- | 
 शांसनुण्याणांजनादेन नरकेनियतंवासोभवतोत्यलुशचा म 88 | 
अजोवतमइत्पापङ्कतु व्यवसितावयम्‌ यद्राज्यनुखलोभनहंत॑- | 
स्वजनसुद्यता; ४५ यदिमामप्रतीकार भणस्तवंशस्त्रपाणय: धा 
तराष्टारणशचन्यस्तन्सच्च AATA ॥ ४६॥ 


| पने बन्धुवरग के नाश करन के हेतु saam होते हैं सा यह महापाप मे uaa होना है ४५ यदि 
इस कि उन्ह नहीं रोकते और शर्त्र,नहीं रखते बे शस्त्रधारी लोग gaus के पुत्र युड होने | 
मे इमे मारगै तो इसारा बड़ा कल्याण है॥ 8६॥ | Pn ` 
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हे pe 2 र्र FTE STIR TTI नम --—— ii $ | : 
: सञ्चय yaug से कहते हैं, कि तब अजन इस प्रकार के बचन संग्राम मे कहकर रथ के | | 
गौ भा| उपर धनुष बाग त्यागकर शोक सै सन्तप्त मन हो स्थिर हो बठा ४७ अजन के खद का | Pe 

o Af अध्याय समाप्त हुआ ॥ १॥ | | 


स ञ्जयडवाच,एवसुल्लाजनःसंख्य रथोपस्थउपाविशत विरुज्य- 
सशरञ्चापंशोकसखिग्नमानसः ४७ इतिओमन्यहाभारतेण- | 
तस इखसडितायांवयाशिक्यांचरीसढ्‌ भोशपर्वणित्रोमद्भगव- | . 
ङ्गोतासूपनित्सुत्रविद्यायांयोगशास्र TAS नविषाट्यो- | | 
गोनामप्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ ` 
. सञ्चयउवाच, तन्तथालपयाविष्टमयपूर्णाकुलेक्षणम विधोद- | | 
_ न्तमिदम्|क्यसुवाचमधुसूटनः ॥ १॥ |; i 
सञ्चय धतराष्ट्र सै कहते ह, अजुन जो अपने बन्धवर्ग को देखकर करपा से आंखों मे आंसू uU 


| भरे खेद से पूर्ण था थो क्रष्णचन्द्र उससे यह बचन कहते भये ॥ १ ॥ 



















. भगवान कहते हैं हेअजन ऐसे बिषम दिन मे तुम को यह सोइ कहां से प्राप्त भया जिस. 


गो सोइ को पण्डित लोगों ने नहों अङ्गीकार किया यह खग और कोति का नाशक है २ इपार्थ | | 


श्रीभयवानुबाच, कुतस्वाकश्मलमिदखिषमेससुपस्थितम्‌ अ- 
नार्यजुष्टमखग्य मकीतिकरमजु न २ ज्षव्यम्मासगमः'पार्थने- 
तत्वव्यपपद्यते चष द्र छट्यदोब ल्यंत्यत्तोत्तिष्ठपरन्तप ३ अजु न- 
उवाच, कथस्भीझमहंसंख्य ट्रोणचमधुसूट्न इषुभिःप्रतयो 
| ल्यासिपूजाहावरिसूद्न 8 गुरून इत्वाचिमहालुभावान्खेयोभी 


रुधिरप्रटिगधान ॥ ४ ॥ 
भीझाचायं और जो पुजा करने के योग्य हैं उन्ह इस केसे बायों से पीडाट ४ महातेजस्वी 





| saia निन्दित कइलावेशा ॥ ५॥ 
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अजुन भय का रत प्राप्त छो यह तुम्हारे योग्य नहों, क्योंकि तुम शच. को सन्ताप देनेवाले हो | | 
,| यह तुच्छ gia T दद्य को छोड़कर उठ खड़े हो ३ अर्जन कहते हैं हेमधुसूटन संग्राम मे| | 


TATANA इत्वाथकामांस्तृगएनिहेवसुक्षोयभोगान- 


| गुरुषो के मारने से यह अच्छा है कि इसलोक से भिचा से उढ्रपोषण करना और जो गुरु के | | 
अर्थ को कामना सै व्याप्त हैं उनके मारने से सौ जो भोग इहां प्राप्त होगा सो सुधिर से लिप्त | | 


7 





यह इस नहीं जानते कि क्या हमारे करने के योग्य है यदि हम लोग उनसे जोतंगे या वे 
लोग इसको पराजय करेंगे पर जिनके लड़ने से हमारा जोना नों होगा सो धृतराष्ट्र के बेटे 
हमारे सामने खडडे हैं ६ कदरता रूप दोष से मेरा खभाव अच्छादित भया है ओर धर्म कौ 
बासना से मेरा चित्त रहित: है इसलिये से आप से पुछता हों कि जो निःसंदेह ara हो सो 


नचेतचिद्य'कतरव्ओोगटीयोयद्दाजबेसग्ुढिवानोजयैयु' यानेव- | 
_ हत्वानजिजोविषासस्त बस्थिताप्रसुखंधांग राष्ट्र ३ कापघण्य | | 
दीषोपचत'सखभावः एच्छामित्वांधमंसंसूठचेताःयच्छ aa Te 
. यितंत्र डितव्ये शिष्यस्त इंशाधिसांत्वांप्रपन्नम्‌ ७ नहिप्रपश्या- | | 
 . ` | मिममापलुग्याद्यचछीकस॒ुछोषणमिन्द्रियाणाम्‌ अवाप्यभूमाव. | हा 
. | ant राज्यंसुराणामपिचाधिपत्थम्‌ ॥ ८ ॥ अन) हा 
.. | सुभको उपदेभौ Afaa क्योंकि हम आपके शिष्य चौर शरणागत हे आप शिचा. कोजिये ७ बह 


` | इस नहीं देखते जो इसार इन्ट्रियो के सुखानेवाले शोक को टूर कर क्योंकि इसलोक. मे शच, 
“ `A `| रहित संपूर्ण राज चीर देवतों का अधिपत्य भो प्राप्त होने से वह शोक नहों aa हो संक्रा ॥८॥ ` 
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इस न युद्ध करगे फेर चुप रहा ८ हेभारत gane हृषोकेश श्रौक्ृष्ण ने जो दा सेना: के बोच 


करने के योग्य Saga शाक करते हो और फिर विवेकियों की सौ वात्ता करते हो 


सञ्जयउवाच, एवसुकताहषोकेशगुडाकेण:परन्तपः ANE- 


व्विवभारत सैनयोरुभयोमध्य विषोट्न्तमिटंवच: १० Ta 
वालुवाच अशोच्यानन्वशोचस्व प्रज्ञावादांसभाषसे गतासूनग- 
तासंधनानुशीचन्तिपण्डिताः ११ नत्वग्रइंजातुनास अत से 
जनाधिपा; नचवनभविष्यामःसरवेवयमतःपरस ॥ ९२ N 


| क्योंकि बुद्दिसान्‌ लोग जो ge मित्र सर गये या मरेंगे उनका शोक नहीं करते ११ ऐसा नहों 





नहों ॥ १२ N 


m ai PA ज्यानी र : ५ “ RS, FG 





इतिगोविन्ट्सुकतातष्णोंबसवद्द € तसुवाचह्षषीकेश'प्रहस- 


सञ्जय घतराष्ट से कहते ह, शत्रतापन अजन ने ग्रोक्त्ण से यह कहिके कहा कि है गोविन्द 


खेदित हो खड़ा! रहा था तिस अजन से हॅसकर यह बात कहो १० भगवान कहते हैं. जो शोक 


w~ शः । 
| इस और ये सब राजा कसी हैं और कमी नहीं मरने के अनन्तर हम सव न होंगे ऐसा मो : | 
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| क्योंकि जेसा उस देह मे बाल्य योबन थोर हद्दता तोनो अवस्था प्राणो को क्रम से होती | 
. A| है वेसेहो देहान्तर भो प्राप्ति होतो है इसलिये बुदिमान लोग देइ छूटने से समाप्ति समभ 
O Af को नहीं प्राप्त होते १३ हैभारत हेकुन्ती के पुच अजन इन्द्रियों को ह॒त्ति को जब विषया |. 
00 Jaran होता है तब देही को शोत उष्ण सुख और दु ख इत्यादि को प्रतीति होतो है और |: - 


` | देडिनोऽस्िन्यथादेडेकीमारयोवनंजरी तथादेहान्तरप्राप्ति- 
,. | झोरिस्तचनसुद्यति १३ आचास्परशास्तकीन्तयश्ोतोष्शसुखहः- ` 
खाः आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तिति क्षस्रभारत १४ यंहिन-_ 
व्यथयंत्येतेषुरुषंगुरुषषभ समदुःखसुखंधोर सो5रतत्वायकल्प- 
| | AUU | 
हु... बह सम्बन्ध ara प्राही अर्थांत उत्पत्ति नाण शोल ओर अनित्य हे. इसलिये इनको सहन करना 


Ee उचित है १४ जिस पुरुष को इन्द्रियों को हत्तियां विषय सस्बन्ध से पोडा नहों देतो ओर जिन 0 
3 / » | को सुख और दुःख का अनुभब तुल्य हे हेअजन बह घौर प्राणी मोक्ष प्राप्ति के योग्य छें॥१५॥ | | 
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Na असत शोत उष्ण याट्का आत्सा मे ata नहीं है सीर सद्वस्तु चात्मा का कभी अभाव न- | . 
tar हों होता है इन दोनों का निर्णय यथाथ जोननेवाले विवेकियों ने देखा है १६ जिससे यह स 


| र डी स्पूण जगत व्याप्त है उसे अबिनाशौ जानो क्योंकि कोई Yaa इस नाश रहित आत्मा का वि 
टॉ,हि,| नाश नहीं कर रका १७ हेमारत अर्जन आत्मा नित्य सबंदा एक:रूप और अविनाशो है और 


नासतोविद्यतेभावोनाभावोविद्यतेसत: छ भयोरापहष्टोऽन्तस्लः ` 
नयोस्तत्वटशिमिः १६ आविनाशितुर्ताददब्िवेनसवं मिढ्न्दत्तम्‌ । 
ब्रिनाशमव्ययस्यास्यनकसित्कत मति १9 अन्तवन्लद्दलेटेडा 

| निव्यस्योक्ताःशरोरिणः अनाशिनोमरमेवस्थतस्माद्याध्टस्वभारर | 
त्‌ १८ यएनंवेतिइन्तारयञ्चनंसन्यतेडतस्‌ उभौतौनबिजा- | यु 
नोतौनायइन्तिनडन्यति ॥ १९ ॥ Y a 


È 


प्रमाण बिषय नहीं है उसके ये देहादि aan विनाशो कहे गये हैं इस लिये सोइ छोड़कर युद्द 
मे प्रचत्त हो १८ जो पुरुष इस आत्मा को मारनेवाला ओर जा मरनेवाला जानता है सोदो 
नो इसके जानने के योग्य नहों है क्योंकि यह आत्सा न किसी को मारता न किसो से मारा 
जाता है ॥ १८ ॥ 
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यह आत्मा न कभो. उत्पन्न होता इं न aN मरता है ओर न उत्पन्न होकर इदि को प्राप्त | 
गौ सा| होता है और स्वभाब, से इचि को प्राप्त होता है इसलिये अज और नित्य जिसकी उत्पत्ती नहीं 
ने दि घोर सबदा एक रूप और सनातन है इस मे शरीर नष्ट होने से भौ आप नहों नष्ट होजाता 
उसे agara बिकार से रहित जानो २० है पार्थ अजत़ इस आत्मा को जो पुरुष नाश सौर| : 


_ ` | नज्ञायतेस््रिततेवाकदाचि्वायंभूलाभतितावानसूयः अजोनि- 
त्य'शाश्वतोऽयंुराणोनचव्थते इव्यमानेशरोरे २० वेदाविना- | 

. ` ` | शिनंनित्यंयएनमञमव्ययम्‌ कथसपुरुष 'पाथकङ्चातयतिन्ति | | 

eo क्कम्‌ २१ बाझांसिजी णौनियथाविक्षायनबानिणह्वातिनरीऽपरा | | 





णितथाशरी राणिविहायकीर्णान्यन्यानिसंयातिनवानिदेछी२२ | | 


उत्पत्ति रहित और नित्य और अव्यंय जानता है सो पुरुष केसे टूसरे को घात करावेगा अथवा | 
चाप करेगा २१। नेसे लोक मे मनुष्य पुराने बस्ख को त्यागक्षर नवीन कपडा पहिरते हें वसेहो | | 
देही अथात्‌ आत्मा बीग शरौर त्यागकर नवीन श्रीर मे प्राप्त होता-हे इसलिये जोण RR | 


के त्याग से शोक करना उचित नहों ॥ २२ ॥ 
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हि . ऐसे आत्मा कों शस्त्रादि नहीं घात कर सक्ते और अग्नि नेही जला सल्ला ओर जल नहों म 

' ` शोसा| गला सत्ता और बायु नहीं सुखा सक्ता है २३ यह आत्मा निरअवयव होने से छेदन होने आर | 

TA हि | गलने झर gap के योग्य नहीं और नित्य अर्थात्‌ चिक्षाल बाध्य सवजगत मे व्याप्त स्थिर अ-' 

अ | नेनंछिन्दन्तिशस्त्राणिनेनन्द्इतिपावकः नचनंल्द्यंत्यापोन- | 

_ शोषयतिमारुतः २३ अच्छ द्योयसदाद्योयमङ् द्योऽशोष्यएवच 
नित्यःसर्वगतःस्थाणरचलोऽयंसनातन; २४ अग्यक्तोऽयर्माच- 
न्त्योऽयमविकायोऽयसुचते तस्मादेवस्िद्त्विननालुशो चितुम- 
हंसि २५ अथचेनंनि्यजातन्त्रत्यस्वामन्यसेूतम्‌ तथाऽपित्व 

` स्म्ह्षाबाछोनंवंशोचितुमसि॥ २६ ॥ ` 

चल यर सनातन है २४ यह आत्मा अव्यक्त अर्थात चक्रादि ज्ञानैन्द्रियों से अग्राह्य ओर चि- 

न्ता के योग्य नहीं. और कमेन्द्रियों के अगोचर हैं ऐसा तत्वबादी ASRI लोग कहते, हूं ड़ 

सलिये इस आत्मा को ऐसा.जानकर तुम को शोक करना उचित asi २५ हेमहाबाह अजुन 


| यद्यपि तुम ऐसा मानो कि यह आत्मा सवदा देइ उत्पन्न होने से उत्पन्न होता है और देइ नाश s 
होने से नष्ट भो होता है तथापि इसलिये तुम शोळ करने के योग्य नहों ॥ २६ ॥ ; 


Ge 
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क्योकि जो उत्पन्न भया सो निश्चय करके नाश होता है और जो नष्ट भंया उसका जन्य | 
निश्चित हे यह अथ निबारण के योग्य नहीं इस कारण से तुम शोक करने के योग्य नहीं २७ है 
हेभारत अजुन nafa जिस भोतिक देहों को आदि है और प्रगट होके स्थितो उनकी मध्यम | ` 
और प्रधोनहौ मे वह लय भी होते हैं तो इसका खेद क्या है २८ काई पुरुष इस आत्मा को : 


जातखडिध्न Agay बंजन्झख्तस्यच , तस्माटपरिहायएथेन- | | 





लंशोचितुमइसि २७ अव्यज्ञादोनिभूतानिव्यक्षमध्यानिभार- 

त अव्यक्षनिधनान्येवतचकापरिटेवना २८ आययवत्पश्यति- 
AASIAA ATANA MAJIRA | 
तिञ्‌ त्राप्यनवेदनचेवकस्चित्‌ २८ देहोनित्यमवध्योष्यंदेहेसब- 
स्यभारत तर्मात्सवाणिभतानिनत्वंशोचितुमईसि॥३०॥ | 


शास्त्र भौर शुरू उपदेश से चाञ्चयवत्‌ देखता है और कोई इस आत्मा को आशचरयवत कहता है.| . 
'और कोई इस \/त्सा को विस्मित को नाई सुनता है और कोई सुनके भी इस आत्मा को | | 
| नहों जानता २८ इभारत अजुन यह आत्मा संपण प्राणियों के देह में सदा अवध्य अर्थात्‌ W- | 
$ faat 5 इस Atu से संपण भूतां व gg gt शाक करना अनुचित — ॥ ३० N त “Ta 
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Ee सौर अपना घसं भी देखकर तुम कांपने के योग्य नहीं हो क़्योंक्ति चबी को धमं युद्द से| | 
8  गो.भा| दूसरा कुछ सझल कारक नहीं ३१ अकस्मात्माप्त हमा: खुलाइ 'अआखग का द्वार रूप ऐसे. ya $ 
` टीद्ि T? अजुन भावान चनी प्राप्त होते हैं ३२ अब तुम अपना विहित घन संग्राम न करोगे | | 
तो अपने धम चोर कोति को त्यागकर पाप को प्राप्त होगे ३३ लोग तुम्हारो नाण रहित अको- | 


॥ 
ओ- ११ | स्वधममपिचावच्चानविकंपितुमहसि धर्माद्चियुद्दाच्छ्रयीन्यत्‌च्त- | 
Lol ब्रियस्थनविद्यते ३१ यहच्छयाचोपप्रत्नखगंधारसपाहतस । सु- 
| Ra च्षत्रियाःपाथंलभन्त युडसोहशम ३२ आथचेत्त्वमिमंघ- 
५ |  मंसंग्रामनकरिष्यास ततःखघसंकोति चडित्वापापसवापस्थ- | ` 
| सि३३ अकोतिब्वापिभतानिकथयिष्यन्तितलेव्ययाम्‌ सम्भावित- | 
 स्यचाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते ३४ भयाष्र्णाइपरतंमंस्यन्तेल्वा- ` 
AERA: येषाञ्चत्वस्वहसतोसूत्वायास्यासलाचवम ॥ ३५ N 


fa कहेंगे और प्रतिष्ठित लोगों को अकोति मरण से भी अधिक होती है ३४ सहारथी लोग | 
तुम को जानेंगे कि भय से daa को व्याग किया और जिन मे तुम बहुमानो हुये हो उनके 
निकट लघुता को प्राप्त होगे ॥ ३५ ॥ | 23 Si 
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तुम्ह।रे शत्रु लोग बहुत से दूर बचन तुम्हारोंस सध्य को निन्दा करते चये जो कहेंगे इससे | 
अधिकतर दुःख क्या होगा ३६ हेकुन्तो के पुच अजन यदि तुम मारे जाओगे तो खग को प्राप्त | . 
| होगे आर जोओगे तो राज्य भोग करोगे इस कारण से हढ निश्चय Kaya के लिये खडे . 2 
| होजाओ ३७ दुःख सुख चौर लाभालाभ और उनके कारणों भूत जय अजय दोनों को समकर | - 


आवाच्यबादांखुबछनबदिष्यन्तितवाद्ि ता निन्ट्न्तस्तवसासध्ये 

ततोडःखतरब्ज्ञिकिम ३६ इतोवाप्रापस्थसिस्वगे aan ` 

सेमचोम तस्माइत्तिष्ठकौन्तययुद्दायक्षतनिश्वयः ३9 सुखदुःख |. 
 समेकृत्वालाभालाभोजयाजयो । ततोयुद्धाययुज्यस्वनवपाप, | ' 
_ मवाप्स्थसि ३८ एषातेमिडितासांख्य बृद्धियों गेत्विमांझुणु | | 
_ बुध्यायुत्तोययापाथंकसबन्ध प्रहास्यसि ॥ ३९॥ | | 
तिसके अनन्तर. युद्द के हेतु युत्ता हो क्योंकि इस प्रकार से पाप को तुस न प्राप्त होगे ३८ उप्र | | 
...- | देश किये हुवे ` शन योग व्हा समाप्तिकर कमं योग बताते हैं यई सांख्य उत्ता बुचि तुम से काह | | 
ER Lan चुके अब योग रोति से कहता छू सो हे पाथ अजन सुनो कि जिस बुद्दि के युक्त होने से तुम 0? Y 
| |a AR ` | | Bo 
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इस निस्काम योग मे प्रारम्भ निष्फल नहीं ओर मन्वादि के भूल चूक से दोष नहीं इस | 


धस का स्वल्प अंग भी बहतेरे भय से रक्षा करता है ४० हेकुरुनन्दन अजन इस कर्म योग से 


अर्थात्‌ AAA ATT से निश्चयात्मक बुद्धि एकही होतो है अव्यबसाई अर्थात्‌ रागादि से. 





लिप्त चित्तवालों“को बुद्धि अनन्त और बहुशाखावतो होतो है ४,१ हेपाथ अर्जन मोहाक्रान्त 


नेडामिक्रमनाशोस्तिप्रत्यवायोनविद्यते । स्वल्पमप्यस्थघर्मस्थ- 


चायतेमहतोभयात्‌ ४० व्यवसायात्मिकाबदृधिरेकेहकुरनन्टन 


बहुशाखा ह्ानन्ताञ्चबुढ्घयोव्यवसायिनास्‌ 8१ यालिसांपुष्पि- 


तांवाचं प्रवटन्त्यविपश्चितः वट्वाट्रता!पार्थ नाभ्यटस्तोतिवा- | 


टिन: ४२ कामात्मान'खगपराजन्मकंस फलप्रदाम्‌ 'क्रियावि- 
शषबहुलांभोगश्वयंगतिंप्रति ॥ 8३ ॥ | 


अर्थात्‌ सूख जोग वेद के अथवादवाक्यहौ मे प्रीति रखते इए और काम अर्थ से अतिरिक्त टूसरे 
'परमाथ फल वेढ्वाक्य मे नहों ऐसे कहते हुये ४२ कामासक्त खगहो को प्ररम पुरुषाथ जान- | | 
नेवाले जन्म कर्म फलदायक भोग ऐश्वर्य प्राप्ति कि जिससे अनेक प्रकार की क्रिया है उसके | 

| प्रति नाना प्रकार के अथवांदों से बिस्ढतवागौ को कहते हैं ॥ ४३ ॥ - | 


0) > | 
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3 . भाग ऐश्वय को प्राप्ति से जिनका चित्त सपहत हैं उन्ह निश्चयात्मक gia ईश्वर प्राप्ति कौ 
 गो.भा | asi उत्पन्न हातो क्योंकि उनका चित्त Amig मे vagi रमता है ४४ Para वेद चिशुणा- 
Ta ठी हि| त्मका अर्थात्‌ सकाम ह तुम इसके कासादिके फलों को इच्छा as निष्काम हो निइन्द् अर्थात्‌ 
: शोता दुख सुख को समान जानके धेय का आशय पकड योग चेम से रहित होकार gi. | ` 


भोग शयप्रसक्तानांतयापहृत चेतसाम्‌ तावसायात्मि्ाबडिःस- | 
माधौनविधोयले 88 चेणुण्यविषयाबेदानिस्त्रेगु्जोभवाजन ' 
| निददन्द्दोनित्यसत्वस्थीनियोंगक्ष मआत्मवान्‌ , 8५ 'याबानर्थछ- | % 
Lok ट्पानेसवतःसंपलुतोदके । तावान्‌सवेपुवेटेपुत्राह्मस्यवबिजान- | | 

-- ` | त 8६ कम णश्यवाधिका रस्तेमाफलेशघुकदाचनमाकर्म फूल हतु- "3 
| भर्मातेसंगोस्वकमंशि॥ 89॥ | | La 
` Nata हो ४५ जोइअघ कूप बावनो इत्यादि से निकलता हे बच्चो संहानदादि से इसलिये विवेकी | ; -— 
o `. | ब्राह्मण को सम्पूर्ण वेद से जो कमफलप्रयोजनअर्थेनिकलता हैं बच्दौउसकेएकदेशनिष्कांमंवाक्यसे | | 
| भौनिकल मक्ता है ४६ तुम तत्त्वज्ञान के दृच्छित हो तुम्हे कर्महो मे अधिकार है भोगप्राप्तिघादिकर्म " a 
| फल मे तुम्हारीप्रत्तिनही भीर कर्मफलतुम्हा राप्रवतं कानहो चीर स्र्मत्या गमेतुम्हारासड्न होवे ४७ | : a 
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0 अमर आरव मे एका 2 व अल योग uaia परमेण्वर आराधनं मे एकाग्र “चित्त हो कढ॑'त्वाभिमान त्याग 3 

। कर जिन पद जो समान ie कर कर्म करो और योग यडौ,कइलाता है कि सद्चि असि- | 

गौ.भा | fa मे समता होगी ४८ हेधनज्ञय अर्जुन बुद्धियोग अर्थात्‌ व्यवसायात्मकं बुद्धि से दूसरा काय्य- | 
टी, a| कमे बहुत दूर salaa बु मे शरण अन्वे षण करो क्योंकि फल के सब कारण कपण अर्था- 

गोगस्थ'कुरुकर्माणिसडत्यकत्वाघनज्ञय । सिद्घ्यसिङ्ध्योःसः | | 

o मोमू्वासमत्वंयीगउ चते 8८ ढूरेणह्यबरङ्क्म ठु दूधियोगा-- 

| दृघनञ्चयबुद्धीश्वरणमन्विच्छछपणाःफलदषेतवः 8८ बुद्घियु- | 

क्तो ज्‌डातीहउभेसुङतदइषूछते तस्ाद्योगाययुज्यस्वयोग AA 





सुकौशलस ॥ ४०॥ 


| त्‌ दौन है ४८ इस योग मे व्यवसायात्मक बुद्धि करके जो इश्वराराधन करेगा सो सुक्कत qat- 
त्‌ खर्गादि भोग और zana अर्थात्‌ नरकभोग.दोनों को त्याग करेगा इसलिये योग क॑ डतु S- 
दामकर और कमा से जो कुशलता है सोडे योग कहलाता है ॥ ४० ॥ जा ana 
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व्यवसायात्मक बुडि युक्त जनुष्यकमजन्य स्वर्गाद्‌ रूप फल त्यागकर ज्ञानो हो जन्म करणा |. 
गौ भा| दि से रहित डो परमेश्वर के सवउपट्रव रहित स्थान को प्राप्त होते ह ५१ जिस काल में देह | | 
नेद आदि के कढ 'त्वाभिमान रूप लै तुम्हारो व्यबसायात्मक बुद्धि पार होगो उस काल मे तुम सु- = 
` ` -| नने के योग्य और सुने हुए अथ से वेराग्य को प्राप्त होगे ५२ नाना लोकिक अथं बोधक वैद 
द्य 


कम जंबट्थधिगुक्षाहिफलंत्वकल्लामनोशिण:ः जन्धबन्धविनिस - ` 
क्ञाःपट्डच्छनत्यनामयम्‌ ५१ यदढातेमोइकलिलंबद्‌ धिव्यति- 
गन्तासिनिर्वढंयोतव्यस्पयुतस्वच५२ ञ्‌ तिबि. | 
प्रतिपत्नातेयदास्थास्थतिनिश्चला समाधावचलाबढ्धिखटायो- | 
॥ 'गमवापस्थसि ५३ अजनउवाच स्वितप्रज्ञस्यकाभाषासमाचिस्थः ` 
ool स्यकेशव स्थितधीःकिंप्रभाषेतकिमासोतब्रजेतकिम्‌॥ ५४ ॥ 


Et : ला नबि बचन सस्थिरहोगो तबयोगकोतं प्राप्तहोगा ५३ अजननै प्रश्नकिय | ह 
| इेक्षेशवनिश्चलबुबिवालेजोसमाधियोगसेस्थित हुए डन कहे भी पतन ता 
उसका आसन चीर चाल चलन कैसौहै॥ ५४॥ ¦ . |. 


AO EOE aaMaMaPANAaN, बि P --— 
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यम RATS EEO RC कमा नालामा राडार मारा रारा हा 





भगवान माइत है हैपार्थअज नजिस काल मे पुरुष मनोगत सपूर 


पणं कामों को त्याग कर अपने 


शो भा | mar में मन से संतुष्ट होगा तब स्थित प्रज्ञ कहलाता है ५५ दुःख प्राप्त हाने से जिसका | 


रो. | भन शेर से न है चौर सुखादि मे इच्छा रहित हो रागभय ओर क्रोध त्याग करे सो स्थित प्रज्ञ | 


सुनि कहलाता | 
; La N ~ 
¦ आत्मन्यवात्मनातुष्ट:स्थितप्रज्ञस्तटोच्यते ५५ इ:खव्वलुचिग्नमः 


~ 


Lf | क’ ~ ० ण्‌ | ajaa 
तस्थप्रज्ञाप्रतिष्ठिता ५७ यदासंइरतेतायंकूर्मोंड्रानीवसबंश: 
इन्द्रियाशींन्द्रियाथेभ्यस्तस्पप्रज्ञाप्रति्ठिता ॥ ४८ ॥ | 


कर 


च 
२ 


अथवा अशुभ बिषय को प्राप्त होके रागद्देण नहीँ करता उस पुरुष को प्रज्ञा समाधि से स्थिरः 
ह ५७ जब योगौ पुरुष इन्द्रियार्थ अर्थात्‌ शब्दादि से इन्द्रियों को सवच सै खंच लेता छक: | 


सीभगवानुवाचप्रजहातियदाकामान्‌सर्वान्‌पाथमनोगतान्‌। | 


~ | | ~ की ME 5 
ना:सुखेषुविगतस्पृःवोत रागभयक्रोधःस्थितधोसुनिरूच्यते ५६ | | 
यःसर्वचानभिखेइस्तत्ततप्रापयश॒भाशभम्‌ नाभिर्नन्द्न्तिनददष्टि | 


A ० = 3 EN ~ ~ it 2७७ / १७ J 
जैसे aga अपने अङ्ग को समेट सेता है तब उसकी प्रज्ञा समाघि मे प्रतिष्ठित होतो इं ५८ ' 
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जो yag निराहार रहता हे उसको इन्द्रियां के विषयों Afasfa होतो इं परन्तु उसको 


` न्ट्रियाणिप्रमाथीनिइहरन्तिप्रसभंमन: ६०तानिसर्वाणिसंयस्ययुः 
_ ज्ञाआसीतमत्मरः .वशहियस्यन्द्रियाणितस्मप्रज्ञाप्रतिता ६१ 


|` -कामातक्रोधो;मिजायते ॥ ६२ ॥ 
ह... | धोन करके बीले को चाहिये कि मुझ मे मन लगाये रहै क्योकि जिस पुरुष को संपूण इन्द्र 
Ka atan मे हैं उरूंकौ प्रज्ञा प्रतिष्ठित होतो है ६१ जो पुरुष विषय सुखादि के ध्यान मे रहता 
`. | है उसे उस विषय सुखादि को अधिकता उत्पन्न होती है चोर उस अभिलाषा से. काम और 

o "5 काम से क्रोध उत्पन्न होता है॥ ६९२ ॥ .. MRR 5S 





रागादिका की fafa नहीं होती और सम्रार्थिस्थ पुरुष को बागादि परमात्मा के दशन से fa- 
हत्त होजात हैं ५८ daya विवेकी और प्रयत्न करनेवाले के भो सन को बलात्कार अथात्‌ 
बंल से इन्द्रिय खेंच लेते हैं क्योंकि इन्द्रौयग्राम बलवान्‌ है ६० इससे सब इन्ट्रियो. को खा- 


विषयाविनिवतन्तेनिराहार स्यदेहिनः (हसवजरसो5प्यस्थपर म्‌ 
हृष्ट निवतते ५८ यततीऽह्पिक्षोन्त यपुरुषस्यविषश्ितः इ- 





ध्यायतीबिषयानूपंस'सङ्घस्त पूपजायते सङ्गात्सञ्चायतेकामः 





SS. CT NT SNe INI 23 8 60002 0 T . 
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S | क्रोध से युक्तायुक्त मे अविवेकता से स्मृति खम अथात्‌ शास्त्र झर yaa मे भून अर | 
Aal स्मरति अंश से बुधि नष्ट होतो है और नष्ट बुद्धि से आप नड हो जाता है ६३ जो पुरुष राग | 


Aki जे रहित हो At अपने आधीन इन्ट्रियो से विषय को अनुभव करता है ओर मन जिसका 
हिअ 


` | धिनाशोबदधिनाशातप्रणश्यति ६३ रागच षविसुत्तास्तुपिषयां 
णीन्ट्रियेयरन आत्मवश्य विधेयात्माप्रसादमधिगच्छति ६४ प्र- = 


साटेसवहःखानांडानिर स्योपजायते प्रसलचेत सोह्याशबुदधः 


 पर्व्येवतिष्ठते ६५ नास्तिबुद्धिरयुक्तस्थनचायुक्तस्यभावना नचा- 


भावयत'शान्तिरशांतस्यकुतःसुखम्‌॥ ६६॥ ` 
, खो की हानि होती है क्योंकि जिसका चित्त प्रसन्न भया शीघ्र उसकी बुद्दि प्रतिष्ठित होतो है ६५ 
जिस पुरुष की इन्द्रियों के बश मे नहों उसकी शास्त्र और गुरु उपदेश को बुबि अर्थात्‌ चात्म वि- 


घयकज्ञाननचीयौरउसंनिरबश इन्द्रिय सेध्यानभो नहींहोसक्ताआर लो पुरुषध्यान नहीं कर सत्तां उसै _ 
चित्त की शान्ति नहीं चौर जिसका चित्तशान्त नदौं उसे सुख अर्थात्‌ मोच आनन्द भो नहों ॥ ६६ ॥ 
आ नमा 0 


É X 
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अपने बश्य है वढ पुरुष शान्ति को प्राप्त होता है ६४ प्रसाद भये पौछ उस पुरुष के सम्पुण दु- | 


क्रोधांग्रवतिसंमोच;:संमो हा तृस्म तिविस्त्रमः स्म्‌ तिञ्त्रशाट्‌ब॒द्‌- | 
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5 क्यों कि विषया सक्त इन्द्रियों के साथ जो मन भौ जाता है सोई पुरुष कौ प्रज्ञाइरण कर 
-- गशोसा| लेता है जैसे जज मे वायु नांव का खैंच ले जातौ है ६५ हैसहाबाहु-अजुन तिससे जिस पु- | . 
; Afr रुष को इन्द्रिया अपने २ बिषयों से arafua होतो है sa पुरुष को प्रज्ञाप्रतिष्ठित ; asarat | 
OI ६८ अज्ञान रूप अखकार से जिनको बुद्ध अच्छादित है उनकी रात्रि मे जितेन्द्रिय योगो 
> T, 3 è” j ; PN १ rss 
.` | - दून्द्रियाणांिचरतांयन्मनोऽदुविधीयते तदस्यहरतिप्रज्ञांवा- 
X | 


_ युर्नावमिवास्थसि ६७ तस्माद्यस्यमच्ाबोहोनिर्होतानिसवशः 


डन्द्रियाणीन्द्रिया थेभ्यस्तस्सपरज्ञाप्रतिष्टिता ६८ यरनिशासवभू- ` 
_तानांतस्यांजागर्तिसंयसीं . यस्यां नाग्रतिसूतानिसानिशापश्यः 

तोसुनेः te आपूय माणमचलप्रतिष्ठं ससुङ्रमापः प्रविशन्तिय- | | 
` इत्‌ तद्त्कामायंप्रविशन्तिसवेसशान्तिमाप्रीतिनकासकामी ७० | ` 


















4. को राचिङै ६ i जैसे सब और से भरे हुए संसुद्र मे जल आनक प्रवेश करते हैं z Tg Eoo 
S fa हौ चलाय होता वेस मे संपण ष्ट होते ह और सन, | : 
0 | प्रतिष्ठा से नहीं चलाय मान होता AAT जिस पुरुष में संपूण विषय प्रविष्ट होते हैं सीर सन |. : 

मे कु j इच्छावाला पुरुष नहीँ ७० | 


| जागते हैं हि विषयादि रूप निशा मे सपूर्ण भूत लागते हैं सा आत्मतत्वदर्शो सुक्तियों | _ 
X a 
FE ने कु विकार सो को ता सो परव मोच चापरा रोना चीर पिष जोह हा ह यी. विकार नहीं होता सो पुरुष सोच को प्राप्त होगा और विषयों की | 
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Pa | | न no जा को दा मे 
"जी झार से रहित सो पुरुष शान्ति को प्राप्त होता है ७१ इेपार्थ अंजन यह ब्रह्मं ज्ञान को निष्ठा |. 
` | है इस निष्ठा क Aja मरणा काल मे भौप्राप्त होगा उसे संसारो सोइ न होगा चौर जो yaa प- । | 


LALU (इले से सरण रसय तक इसका अभ्यास करेगा सो मोच पद को प्राप्त होगा यह क्या कहना 


ख़. | है॥ ७२ AU ओर अजुन कासम्बाढ्‌ सांख्ययोगनिरूपणटूसरा 'अध्यायसमाप्च हुआ ॥ २ TI [ 
१६ | ` विष्ठायकामानयःसर्वान्‌षुमांख्रतिनिस्पृः निर्ममोनिर्‌इङ्का- | 
| रःसशान्तिमधिगच्छति. ७१ एपाब्राह्मोस्थितिःपार्थनंनांप्राप्यः | | 
naaa स्थि्वास्यामन्तकालैऽपित्रह्मनिबां णख्षछति॥ ७२॥ | 
। इति च्रीमच्चगवङ्गीतायां जोकणाजुनसख्वादे सांख्ययोगोनास 
॥ | 'बतीयोध्यायः॥२।॥ ४ छ... ह... 
| झर्जनठवाच ज्यायसी चेत्कर्म णस्त मताबुद्धिजनाद न तत्कि- ` 
कर्म शिघोरेमांनियो जयसिकेशब ॥ १॥ २. | 


अजुन प्रश्न करते हैं कि जनादन Maa यदि कम age श्रेष्ठ है तो हैकेशव सुझको क्यों 


| aa से प्रहत्त करते हो ॥ १॥ 


. | = दो पुरुष संपूर्ण कामों को त्यागकर निस्पृह हो व्यवहार करता हे चौर समता चौर अह- | | 
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बाम चौर बुद्दि सिश्चितवाक्य से मेरो बुद्धि का सोहते हो इसलिये दोनों दज लज र ब बाद का Anarki दोनों ते सें एनो लि. से एझ को नि. 
सघ करके कहो कि ज़िससे से कल्याण को प्राप्त हा २ अगवान उत्तर दत हैं हे अनघ अर्थात्‌ | . 
कल्मषरहित अजुन लून अधिकारी जनां कें हेतु पूर्व अध्याय ले मैने दा प्रकार को निष्ठा कहो | 
मांग वयान किया ३ विना कस केआरग्भ | | 


'। सांब्यवाले का GIANT चोर यागमतवाले का कस : | 
व्यामित्रे शैववाक्ग नबडिस्योइसोवने तदेकखद्निश्चियएनत | | 
यो$इमापलुयाम्‌ २ ओंमगवानुवाच Jerasfaafatastta | 

षाएराप्रोक्तामयानघ ज्ञान्‌्योगेनसांख्यानांकमं योगेनयोगिना- 3 

aa नकसंणासनार ग्थालप्कस्यंपुरुषोशुते नच॑सन्यसनादेब- | 

सिंद्दिसमधिगचति ४ नडिकणितल्षण मपिजातुतिष्ठत्यक्म- | . 
(5 | कल्‌ कार्यतेह्यबशःकर्स सर्वप्र्रतिजेगृणेः) ५॥ | 
 -' | पुरुष ज्ञान का नहीं प्राप्त हाता dag बिना कम संन्यास ru किये से भो मोच का. asi 

` | प्राप्त हाता ४ भरी ई yaa किसी अवस्था में बिना कंस ।कये चण भर भा नहीं ठहर सङ्गा क्यों: | | 
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जो पुरुष कमोन्ट्रयो का राक सन से विषयों का स्मरण करता रहता है सो मूढात्मा चीर | क 


कपटा चार कहलाता है ६ है अजन जो पुरुष ज्ञानेन्द्रियों का 'मन के साथ रोककर कसन्द्रियाँ | 
| से कम फ़ल को fr छोडकर कम यांग आरव्भ करता छै ७ तुस नित्य वर्गाश्मकम करा 


| ० र. | क्योंक्ति yaa ४/ कम श्रेष्ठ हे यदि तुम कम न करोगे तो शरोरान्त मे.गति भी सिद्द न होगो ८ 





क्से न्ट्रियाणिसंयस्ययआस्तेमनसास्मरन | इन्ट्रियाथान्विसूठा- 
 व्मामिथ्याचार'सउचते ६ यस्तिन्द्रियाणमनसानियस्यारभ- 
तेजु न कसन्ट्रिये:कमंयोगमसक्त'सविशिष्यते 0 नियतंकुरुक- 
मत्वंकर्मज्यायोह्यकम ण: शरौरयाचापिचतेनप्रसिड्ध्यट्कमे- | 
णः द यज्ञार्थात्कर्म णोन्यत्रलोकोयंकमं बन्धनः ATANAN 
न्तयसुच्वासङ्ग:समाचर € सच्यज्ञाःप्रणाःरुष्ाएुरोबाचप्रजा- 
पतिः अनेनप्रसविष्यध्वमेषवोस्विष्टकासघुक ॥ १० N 


ईश्वर निमित्त कम से अतिरिक्त कम यह लाक को लिये ama है इसलिये हे अजन मुक्त सङ्ग | 


हा अर्थात्‌ विषय इच्छा रहित होकर कम करा ८ खग आदि मे प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ कर 
नेवाले ब्राह्मणादि प्रजा का उत्पन्न करके कहते भये कि इस यज्ञ से तुम लाग उत्पत्ति करा | 
यही यज्ञ तुम लागो के सम्पण इट का देनेवाला हे ॥ १० n s 
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घरमवापस्थयथ ११ इशानभोीगानचिवोदबादास्यन्तवज्ञभाविताः | 


लैर्दत्तानप्रदायेभ्यीयोसुडमक्तेस्तेनएवस: १२ यज्ञशिश्शिन:स- _ 
न्तोसुच्यन्तेसवकिलूबिषेः सुझ्नतेलेलघंपापावैषचन्त्यात्मकार- _ 


णात १३ आन्त्राङ्ठवन्तिभूतानिपञ न्याट्व्नसस्थव: यज्चाब्चबति ` 
पज न्योयज्ञःकमससुङ्ञवः ॥ १8 ॥ 


कम HIRES Os लाचा [9 

| इस यज्ञ करके देवतों को हविर्भागाद से पूजा करा योर देवता लाग दृष्टि आदि से g- 
गौ भा | म्हारो पालना करेंगे इस परस्पर भावना से तुम चाग उत्तम सङ्कल का प्राप्त होगे ११ यज्ञ | ` 
रके पूजित देवता लाग तुम लोगों का सम्पूर्ण भागादि देंगे उन देवतों से जा अन्न मिला है। २.२ 
उसे पञ्चयज्ञाद्‌ से दूसरे के न देकर जा भोजन करेगा सा चोर है १२ वेश्वदेवादि यज्ञ से 


देवानभावयतानेनतेदैवाभावयन्तुव: ,प्रस्परम्थावयन्तअय: _ 


बचा हुआ ने जो लाग भोजन करते हैं वे सम्पूर्ण पाप से सुक्त हात हैं और जा. दुराचार 3 
अपने पेंट के हेतु प्राक करते हैं सा पापडी भोग करेंगे १३ अन्न से सम्पया भूत उत्पन्न हात | . 


2 और अन्न दृष्टि से भीर इष्टि यज्ञ से हाती हैं ओर यज्ञ कम से-हाता है॥ १४॥ | हे र 





सवदा तुस येगग्यकस A uaa हो । 








` कर्म वेद से उत्पन्न भया और वेद अक्षर रूप परब्रह्म से इसलिये उस सवगत ब्रह्म का स- | 
वढा यज्ञ मे प्रतिष्टित जाना १५ हेपाध अजन पर्बोक्तचक्र इस प्रकार से. मैने naa किया हे । २ 
जो पुरुष इस लेक मे उसके अलुसार नहों चलता से पापजोवों और बिषया सक्त है और | | 
जीवन उसका बै है १६ जा पुरुष आत्माही से प्रीत रखता है आत्माही में अर्थात ब्रह्मानन्द | 


करमब्रह्योइवस्विद्षिब्रह्माक्षरससुद्धवम्‌ तस्मात्सवेगतंत्रह्मनित्यं- 
यज्ञ प्रतिष्ठितम्‌ १५ णवंप्रवर्तितंचकन्ानुवतेयतीहयःअघायु-. -| 
रिन्द्रियारामोमोघंपार्थसनोवति १६ यस्वात्मरतिरेवस्थादात्म- | 
ढलघ्तझ्म्ानव:आत्मन्यवचसतुश्स्तस्यकाय बविद्यते! १७ नवत- | 
अतेनाथॉनाक्षतेनेंहकच्चन नचास्यसवेश्नलेष॒ुकशिद्थव्यपाअयः 

शद तस्माट्सक्तःसततङ्कायंकमंसंमाचर | 3 


सै ढ॒प्त भो रहता ओर आत्माहों से भागादि से atat रहित संतुष्ट हाता हे उस पुरुष के fa- 
ये कुछ काय अब शेष नहों १७ ऐसे पुरुष का न कुछ पुण्य करने से अथ है न पाप से और |. 
उसके सम्पण yait से किसो अथ का वियेग भो नहीं १८ इसलिये फल कौ इच्छा से रहित हा | 
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| ह 
क्योंकि भागाद्‌ से रहित हा कर जो रुष कर्म करता है सो माच को प्राप्त होता है १८ | | 
“al जनका टिक ज्ञानी लोग करमहो करने से माच को प्राप्त अये और तुम अच्छी भांति से देखकर लाक 
a ने द्व |. सँ बी हेतु भो करम करने के याग्य हा २० क्योंकि उत्तम लोग जोजो कर्माचरण करते हैं इतर | | 5. 
2 ,८, | ल्ञाग भी उसी का आचरण करत इं सोर उत्तम लोग जिसका प्रमाण मानते हें संसारो तट | o o 
अ, | नुसार चलत हैं २१ हेपाथ अजुन सुझको तोनालोक मे किञ्चित कुक करतव्य नहीं है और 


 असक्तीद्याचरब्कर्मपरमाप्रोतिप्रषः १९ कम णेवदिसंसिद्‌- | | 
घिमास्थिताजनकाद्यः लोकचंग्रहमेवापिसंपश्यन्‌कतु asia | 
२० यद्यदाचरतिअस्तत्तदेवेतरेजनः सयत्प्रमाणङ्करुतेलो- | | 
_ कस्तद्लुवतते २१ नमैपार्थांस्तिकतं व्य चिषुलोकेषुकिञ्चन नान | | 
. `| वाप्तमवाद्तव्यखवतणएवचकसमणि २२ यद्ह्मइंनवतेयंजातुकर्मण्य | | 
` | तन्द्रितः ममवर्त्मांनुवतन्तेमनुष्याःपार्थसबेश:॥२३२॥ | | 
hena | त बरु करम से प्राप्त करने के योग्य हैं तिस पर भी मे करस मे uaa दा श्र E Ig 7 
o | यदि हम कदाचित्‌ आलस्य रहित होकार कस में प्रह॒त न हों तो है पार्थ अर्जन सम्पूर्ण मनुष्य |. . | 
'“__: | हमारंहो पन्य के अनुसार हो कस त्याग करेंगे॥ २३॥ ` A: Sean 
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यह लॉग कम लोप होने से नष्ट हो जायँगे यदि हम कमन करें और age के कर्ता Se 

जी भा|.इमीहों तो इन प्रजाओं को नष्ट. करेंगे २४ है पाथ अजुन जसै सूरख लोग कम करने को 
च्छा सै प्रहत्त हेर कम करते हव सेचौ प्रण्डितलोग उसे अशक्ता हाकर लोक संग्रह के हेतु. 

टो,ढ कस करें २५ datua मूरखों को बुद्धि का भेद न जानना चांहिये बिवेको लोगों को उचित 


१. | उत्सोदेयुरिमेलोक्ानकुयाकमचेट्हम्‌सङ्करस्यचकर्त्तास्यासुप- 
| चन्यामिमाःप्रजाः २8 सत्ताःकर्मण्यविद्दांसोयथाकुवन्तिभार- 
त कुर्यादिदांस्तथासत्तास्चिकीषु लॉकसंग्रहस्‌ २५ नबद्धिभेदं 
जनयेदज्ञानांकंम सङ्गिनाल जोषयेत्सवंकमांणिविह्दान्यत्ताःस- 
आचरन २६ प्रछतेःन्गियमाणानिणुण फ़र्मा णिसवशः NERT 
विसूढाव्माकर्ता इमितिमन्यते ॥ २७ ॥ 


है कि आप कम करके उनसे सब्परण कम करावे २६ प्रकृति के गुण इन्ट्रियाटि करके संपण 
क्रियमाण कमी को सूठलोग जिनको gir अइङ्कार से मोहित है वे जानते हैं कि हम करने 
वाले ह॥ २७.॥ l 
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हेसहाबाह अजुन विवेकी पुरुष अपने को इन्द्रियाद्‌ और कर्मी से अलग जान कर अपने | 
अइङ्कार नहों आरोप कर्ता क्योंकि बह जानता. है.कि इन्द्रिया अपनें २ विषय मे पह os | 
दा. प्रदत्त हृ २८ प्रकृति के स'त्वाढि तौनों गुणों से सूरख लोग मोहित हो इन्द्रिय और देहे. 
न्द्रिय के ब्यापार से अभिमान मे uga हैं'इसलिये विवेकियों को उचित है कि बुडि भेद मे. इ- 


तत्ववित्तु महाबाहोगुणकम विभागयो ॥ गुरणागुणषुवतन्तडू 
तिमत्वानसज्यते २८ प्रकतेगणसंसूठढा:सच्जन्त गुणकम स॒ ता 
नक्तत्खावदोमसन्दानकतृस्नविज्नविचालयेत २७ सयिसर्वाणि- ` 
कर्माणिसन्यस्थाध्यात्मचेतसा निराशोनिर्म मोभूत्वायुदृध्यसख-. 
_ बिगतञ्वरः ३० येमेमतमिद्न्ित्यमनुतिष्ठन्तिमानवाः अद्घा- | 8_ 
वन्तोनस्ूयन्तीसुच्य तेतेपिकमं भिः ॥ ३१ N क. त 
| न्ह न प्रदत्त कर २८ संपूरण कमां का मुझौ मे इंश्वराधोन बुदि से ससरपण करके कम फल |. 
le से आशा ओर सरीता रित हो शाक को छोड़ युद्ध करो ३० जो मनुष्य सेरे इस सत के अनु- | .. 8 
| |. स ह न निन्दा रइत होकर बचत हे बह लोग ज्ञानी को नाई कम वन्ध से सुक्त | . क | 3 
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ह कस्त जी लिला अस्तं है भोर इसके Gaga Sa चलना 
“dal कि वै सम्परण ज्ञानों से रहित और सतक के तुल्य और विवेक रित्‌, हं ३२ जानो लोगभो | 
; अपने पुरातन कर्फाधीन स्वभावही के अनुसार चले जात हं और सव प्राणां भो उसी के अलुः | 
 टो.ढ.| सार चले जात ४; क्योंकि प्रक्तति सत्र से बलवन्तौ है वहां इन्द्रिय रोकने से क्या होगा ३३ प्र- |. 
_ अ | थल्रेतदम्यसूयन्ती नानुति्ठन्तिलेलतम सर्वज्ञानविमूढांस्ताः . 
| न्विद्धिनष्टानचेतसः ३२ सहशंचेशलेसस्था:प्रकतेज्ञानवानपि _ 
| प्रह्णतियांतिसूतानिनियइःकिङ्करिष्यति ३३ डन्ट्रियस्थन्ट्रियस्था 
शेरागदवेषोव्यवस्थिती तयोनंवणसागच्छ त्तोह्मस्यपरिपतन्यिनो 
३४ अयानसखधमो विगुण Kaili Da Mata स्वधमे निध- 
नख यःपरघमाभयावहः॥ ३४ ॥ /॥ 


ति इन्द्रियों मे उनके उनके विषय अनुकूलता से राग और प्रतिकूलता सै द्वेष दोनों अवश्य 
रहते हैं इसलिये इन दोनों के वश न होना चाहिये क्योंकिये निश्चित पुरुष के UG हैं ३४ 


अपना धर्म यदापि न्यन भो हो ती पर धर्म से शुभ है कि जिसका अच्छो भांति से आचरणकि- | | 
'या गया हैं क्योंकि अपने घस मे मरना भी भला हे भयानक पर घस से ॥ ३५॥ 








; वन 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri i 22 


er end 


| सर्न प्रश्न करते हैं हेवाष्णोय agafa जो पुरुष कामादि से अनिच्छित l ड्से किसने नियुक्त |. 
। पुरुष नाई पाप में प्रहत्त किया है ३६ Aang उत्तर देते हे जिसको तुम पूछते हौ सो कासओर 
l 
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क्रोधडैंग्रौरराजसगुणकरकीे उत्पन्नहोते महाभच औरपापौहे इसंमोचमागर्म इन्ह saaat ३७ | 
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'एषरजोगुणस सुन्वः महाणनोमापाशाविड्ध्यवमिच्वॉरण- | | 
| थादर्शॉमलेनच यंथोल्व नाहतोगभ- |. ` 
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णह हेअजुनइसलियेतुममीहंप्राप्तहोनेसे पडिलेसंपूण इन्द्रियों को. रोककर इस पापी कामकोजोतो | | 
ala ara औरगुरुपदेशज्ञान औरविज्ञान अर्थात्‌ त'त्वज्ञान इनटोनों कानाश़क है ४ १ क- 


3 | gas किदोनोबर्दियांदेहादिसेग्र छ आओ रदनन्‍्ट्रियोंसेश्रष्टम न ओरसनगश्रेष्ठनिश्चयात्स झु चिड रज्ञो 
As तस्मास्वजिन्दहिण्यादौनियम्यभरतणंभ पाप्मानंप्रजच्िच्षेनंज्ञा- 
नविज्ञाननाशनम्‌ ४१ इन्द्रियाणिपराणयाहरि द्रियेस्यःपरंमनः | | 
 मनसस्तुपराबुद्धियोबुद्धेःपरतस्तस: ४२ एवंबद्घेःपरबः | ` 
` च्वासंस्तस्यात्मानमात्मना जक्चिशत्रंसहाबाहोकामरुप्ंडुरास 
ढम्‌ 8३ इतियीमङ्नगङ्गोतायांयीकृष्णा्जनसंवादेक्रम योगोना- 
 मढतोयोऽध्यायः ॥ ३॥ श्रीभगवानुवाच इमंबिवसखतेयोगंप्रोक्त 
` वानइमव्ययम्‌ विवस्वान्सनवेप्राइसलुर/च्चाकविव्रवोत्‌ ॥ १॥ ` 


बुदिसेभोपरेहेवहोप्ररमेश्वरहे ४२ हेमहावाह अज नबुद्दिकासाचो इश्वर कोजानकरसंशयात्मकमनको ali 

| निश्र्‍यात्सकबुद्दिसेरोककरथजितकामरूपोशत्रकोपराजयकरो ४३ य्ौभगवङ्घी तयौ रश्रौ कष्ण रअ- | 

पर जनकासस्वाट्कसयोगप्रतिपादकतीसराअध्यायसमाप्तहा ॥ ३ ॥ भगवान्‌ कइतेडुकियह्विनाशोः | 
| योग पडिले इम ने सूयसेकहाचौरसूयं नेमनूसेफिरमनुनेअपनेपुइच्छाकुराजा से निरुपण किया १ | 
ME Mei Sa कल्की E 0 0, 
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ड्ेपरन्तप अजन इसीप्रकारसै यह परंपरायोग चलाआताहैे रानक्षी आरराजा लोग जानते 
Karl रहैसोयोगबहतकालसेखतप्रायहोरहा है २ हासावहोपुरातनयोग्य है अति गोपनौय चौ रउत्तमहे 
3 A तुममेरेभक्तभरी रसखाभोौ इसलिये तुमसे निरूपण किया ३ अजुन प्रश्न करते कितुम्हारानन्य़पो 
क “la ओऔरसूर्यकाजन्यतुमसेपहिलेतो तुमने महिले सूर्यसीयइयोगक्यीकरकहा यहसुकेबताबी ४ अ 
न. | शवंपरंपराप्राह्तमिम'राजषेयोविदुः सफालेनेडमइतायीगीन- 
| छःपरंतप २ सएबायंमयातैद्ययोगः प्रोक्तःषुरातनःभत्तोसिसे- 
सखाचेतिर इस्यंच्यतदत्तमस ३ अजनउवाच अपरभवतोजन्म 
परंजन्मविवस्वतः कथमेतदिजानोयांल्मादीप्रात्तवानिति 8 _ 
| शीभगवानुवाच बहुनिमेव्यतोतानिजन्मानितवचाजन तान्य 
| ' चेर्सवाणिनत्वंवेत्थबरव्तप ५ अरोऽपसन्त्न्ययात्माभूताना- | 


मीशरोईपिसन्‌ प्रकतिंखामधिष्ठायसंभवास्यात्ममायया ॥ ६। ` 
 . | गवान्‌ उत्तरदेतहे कि अजुनमेंरे ओोरतुन्हारेबईतसेजन्यव्यतोत भयेहे सो मेजानताइं औरतुसन- | 
` | हॉजानते ५ इमउत्पत्तराइत अविनाशो ओरसंपणभ तोंकेईण्वर तथापिइम अपनो शुद्द सात्वि- | a 3 
| कप्रहतिकोखोका रकरके अपनोमायासेउत्पन्गषोते हैं ॥ ६ ॥ / boo en aa na 
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४. . .हेअजनजबनबधमकोडहानि औरअधवंहबिहोतीहै तव र में अवतारलेताह ७ संपर्णासाधुओ | E 
ps गो भा केरचणकेइेतु सी रदुष्टोंके नाशकरने अआरधसस्यापनकरनेकलियेसबयुगोंसंमे जन्मलेताहं ८ हैचअर्ज | | 

जे च | न इस RnR मेराउत्कृष्ट जन्म औरकर्सयथा्थ करके जानताहै सोदेहत्यागकर ayat | . 
हभ. पाता चर मुक प्राप्तहोताहै ८ बहुतसेलोग रागभयऔर क्रोषसे रहित होकर सुभास चित्तल- |. 


oal यदायदाइिधमस्यंग्लानिभवतिभारत अम्य॒त्थानमधर्मस्यत- | 

| टात्मानंसुजाम्यहम ७ परिचाणायसाधूनांविनाशायचड्षक्क ` : 
ताम्‌ धम संस्थापनार्थायसंअवासियगेयुगे ८ जन्मकर्स चमेटि- | 
व्यमेवंयोवेत्तिततवत! त्यत्क्ञादेचंणुनर्ञन्मनेतिमामेतिऽञन € | 
वोतरागभयक्रीधामन्मयामासुपामिता; वचवोज्ञानतपसापता | 
मङ्ञावसागताः १° येयथामांप्रपद्यन्तत्तिथवभजास्यहस. स- | 
सवत्सालुवतन्त सलुष्या:पार्थसर्वश' ॥ ११॥ 


गाकर सरेशरण आयकर यीरज्ञानरूपतपकरके पवित्रो AY भावको प्राप्त भवे हैं १० इेअ्ज- | | 
न जोलोगज से अथात्‌ HRIH यानिष्कांमर्म रेशरण गतहोह उनको Saif झनुसारफजदेकर S- 
_न नकीरचाकततांइू क्यो कि सबमलुष्यमेरेहोमार्गके सारचलते ॥ ११ ॥ | 
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जोइसलो बमेफल को इ'्छासै देवतोंकौ आराधनाकारतेडेंउन्हेकमंफलको सिदिसर्लज्ञोकसेसी प्रड्ोतीडै | 
१२ चारो बन को सृष्टि उनके सात्विकादि गुण और कर्म भेद से सै नेकोई है इस है तु ष्टि | 
का.स कत्ता इ ओर मे अविनाशो फल के अपेक्षा से रहित इं इस्य सुंभ चकत्ता. सो जानो | 
संपूर्ण कर्म सुझ को आसक्त नहीं कर सत्ते क्योंकि सुक कम फल को इच्छा नहों ऐसा जो पु 


कांचन्तःकम णांसिट्धिंयजन्तइइदेबताःचिपरंहिमानुषेलोके | 
सिद्दिभवतिकम जा १२ चातुर्व॑स्णग्ययारुष्टंगुणकर्म विभागशः | | 
तस्यकत्तांरमपिमांविद्ध्यकर्तारमव्ययम १३ नमाङ्घम्माणिलिं | | 
पन्तिनमेकस MAST इतिमांयोऽभिजानातिकम भिनसब- | ` 
. | ध्यते १8 एवंज्ञाताहतंकम पूव रपिसुसुक्षुमिः GRA TA- > Tad 
`. | स्मात्तवम्पव:पवतरळतम ॥१५॥ ` o 
: y ii सष सुक को णा है. सो कर्मो कर के ब नहीं होता १४ पुरातन जनकाद्‌ gga अर्थात्‌ 0 | 


o | मोच को इच्छावाले पुरुषों ने ऐसा जानकर सत्वशुद्दी के हेतु कर्म किया है चौर युगान्तर मे 0 
र | Hg | i । at प्राचीन लो गा ने कम किये ड इस लिये तुम भां कम सं प्रत्त हो ॥ १५ ॥ Sg E e 

















` कौन कर्म करने योग्य है चीर कोन नहीं इस में विवेकी लोग भी सोह को प्राप्त होते 


. गौ | हैं सो सें तुम से ava हूं जिसके जानने से अशुभ अर्थात्‌ संसार से सुक्त हो जावेंगे १६ शास्त्र | | 


' सेच विइत कर्म और/निषिद्द कमं और त्याग योग्य कर्मा को भी जानना चाहिये क्योकि कमं ग- ` 
ति कष्ट से भो जानने के योग्य नहों १७ जो पुरुष विहित कर्मो जानता है [क यह 


asa किमकस तिकवयोप्यचमोचिताः तत्त कर्म प्रबच्यामिय 
| maan १६ कम णोच्यपिबोडव्यंबोदव्यञ्चविक- . 
मणः AAA णयबोइव्यंगइनाकम णोगतिः १७ कम णक 
स्यः पश्ये टकम णिचकम यः सबद्धिमाव्झलुर्ष्य JUJAR- 
LARA छत्‌१ट यस्यसवसमारब्भाःकाससंकल्पवजिताः ज्ञाना- . 
. स्निटगचकर्माणंतमाइ:पंडितबधघाः ॥ १७ ॥ 


- कस करने के योग्य नहीं ओर अन्य कामें में से जानता है कि यह करने के योग्य है द्य कि 
उसे लौकिक सगादि फल को अपेचा नहीं सो पुरुष संपूर्ण कर्म करनेवाले मनुष्यों में सै पण्डि- | 
त इसलिये कि सव कस वर्ना है १८ जिस पुरुष के संपुर्ण कर्म काम और सङ्कल्प से रडित हैं और 
जिसने ज्ञानरूपो अग्नि में सब छसो को घग्धकर दिये उसे विवेको लोग पण्डित कहते हैं| १८ N 


ह 
२३ 
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जो पुरुष कम फल को इच्छा छोड नित्यानन्द सै टप और निराश्रय रहता हे यद्यपि क- 
सास प्रहत्त हो तथापि कुछ भी नहीं कर्ता २० जो पुरुष कामनादि से रहित हो चित्त और 
शरोर को खाधीन कर सर्वपरिग्रह को त्यांग करता है सो केबल शरोर रक्षण ईतु कर्म करने | . 
सं क्रश को नहं प्राप्त होता २१-जो gan बिना जाचे हुये लोभ से संतुष्ट रहता ओर.शोतो- | ` 


AMAA फलासग ।नत्यढप्तोनिराञयःकम ण्यभिप्रब्वत्तोऽ | 
पिनवक्षिच्चित्करोतिसः २० निराशोः॑तचित्तात्मात्यक्तसव॑प- | | 
रिग्रह: शारोर'केवलंकम कुर्वनन्राप्नोतिकिल्बिषस्‌ २१ यहच्छा | | 
लाभसंतुष्टोइग्डातोतीबिमत्सरः समःसिद धार्वासदधीचकल्वा | “3 
'पिननिबद्ध्यते २२ गतसड्धस्थसुक्तस्वज्ञानावस्थितचेतस: यः. | | 
ज्ञायाचरतःकम समग्र प्रविलोयते ॥ २३ ॥ ७ 


Luk दुःखों को समान जानता चोर संपूर्ण भूतों से निर्वेर रहता और हर्ष विषाद को सम | | 
| देखता हैं सो il से बन्धन को नहीं प्राप्त होता २२ जो घुरष सङ्ग अर्थात्‌ umk से राइत | 

| और सुक्त है और ज्ञान में उस्का चित्त स्थिर रहता और इशवराराधन के हेतु कमं करता है | . 

सो वासना सहित सम्पूणं कर्मों से सुत्त हो जाता है ॥ २३॥ | कि कि | 




















“aa जो पुरुष होम पाच चौर द्रब्य arie अग्निहवन कत्ती और किया सम्पर्ण बस्तु को ब्रह्म य 
गी सा| हो जानता हे उसको ब्रह्म से अतिरिक्त अन्यवस्तु प्राप्त करने के योग्य नहीं २४:कस योग करः | | 
नेवाले देवता हेतु इवनादि उपासना करते हैं ओर ज्ञान योग करनेवाले ज्ञान कौ अः. 





A ai | गरिन सें इबनादि कर्म ब्रह्मार्पण बुद्धि से लय करते हे २५ थोर नेष्ठिक बह्मचारी पुरुष श्रोत्रादि | 
ष्ट्य 
` | बह्मापणंब्रह्मवित्रह्मार्नीत्रह्मणाहतम_ ब्रह्मवतेनगन्तव्यंब्रह्म- "| 


| कर्मासमाधिना २४ देवमेबापरेयच्ंयोगिनः पर्यपासते ब्रह्मा 


_ ग्नावपरेयज्ञंयज्ञेनेवोपजुव्‌ इति२५ ओचादीनीन्द्रियाण्यन्येसंय- | ` 
साग्निषुजुव्इति श्रव्दाटोन्विष्यानन्येइन्द्रियाग्निषुन्‌ बति | 
२६ सर्वाणीं ट्रिककसाणिप्राणकर्माणिचापरे आत्मसंयमयोगा- | ` 
ग्नौजुवइतिज्ञानदोपिते ॥ २७॥ ` ba 

ज्ञानेन्द्रियों को संयम रूपी अग्नि में लय करते है और ग्रहस्था श्रमो शब्दादि बिषयों को इन्ट्रि- | 

यादि अग्नि में लय करते हं २६ ध्यानाबस्थित लोग सम्पण इन्द्रियों के व्यवहार को आपने | 
अपने ग्रांहक इन्द्रियों सं अपण कर के मन संयम अर्थांत सन को एकाग्रता रूपो अग्नि सं जो: | 

| ज्ञान से प्रकाशित हं उस मे लय करते ॥ २७॥ E 
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कोड तो दव्य से यज्ञ छर्ता है कोई तप से कोई योगाभ्यास यज्ञ अर्थात्‌ आराधन कत्ता | | 


गो भा | कोई वेदाध्ययन झर मनन रूपो यज्ञ से सौर कोडे ज्ञानयज्ञ से परन्तु यती लोग अपने ख- | ` ` 
g "3 
ठौ च | भाव से निश्चित हो उपासना करते हैं २८ कोडे अपान में प्राण पूरक मार्ग से लय कर्ता: है 








5 त १ कोई प्राणक अपान कोरे चक माग से से थो हो कोई प्राण चौर अपान कौ गति कंभ सै राक | : न 
. | द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञायोगयज्ञास्तथापरे खाध्यायज्ञानयन्चायत | | 
- यःस शितत्रता; २८ अपानेजुबचतिप्रा्प्राणेपानन्तथापरेप्रा- | | 
_शापानगती रुध्वाप्राणायासपरायणाः २८ अपरेनियता होरा; (9 
प्राणाब्प्राणंघुज्ञवति सवप्य तेयज्ञविदोयज्ञक्षपितकल्मघाः | | 

_ | ३० यक्षणिष्टाखतसुञोयान्तिबद्यमसनातनम्‌ । नायंलोक्षोऽस्त्यः |: ` 
.. यज्ञस्यकुतोऽन्यःकुरुसत्तम ॥ ३१ ॥ d : 


| के प्राणायाम शोल़ होते २८ कोई आहार घाटने से इन्द्रियों के व्यापार को उनके उनके इन्द्रियों सें 
[| सारे ४) ये सब यज्ञ जाननैवाले यज्ञ कर क्रश रहित होते हैं ३० अजन यज समाप्त करके 
|. x छ | अवशिष्ट काल में जो अस्टत संज्ञित अन्न को भक्षण करता हे सो सनातन व्रह्म. को प्राप्त होता है 
| और जो यज्ञ नहों करता उसे सत्थंत्रोकहो नहीं प्राप्त होता परलोक कब मिलेगा ॥ |. 
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बेद से बिस्तारसे अनेक प्रकार के यज्ञ इस प्रकार. से कहे हैं वे संपूर्ण यज्ञ मन वाचा और ,क 
मं से जनित जानो क्योंकि परमेश्वर के बल ज्ञानमात्र गोचर हैं और यज्ञ चित्तशुद्दि दाराज्ञा- | 
न उपयोगो यज्ञ/जानकर संसार सै सुक्त हो ३२ है अजुन द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है |. 
क्योंकि सम्पण फ़ल सहित ज्ञानहीं में समाप्त होते हैं ३३ दण्डवत्‌ प्रश्न और सेवा क्र- | 


एवंबहुविधायज्ञावितताब्रह्मणीसुख कम जान्विदधितान्सर्वाने- | 
_बंच्ञालाविमोच्यसे३२ओयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ञ ज्ञानयज्ञ:पर न्तपस | 
वङ्कस्मांखि लंपाथ ज्ञानेपरसमाप्यतै ३३ तहिदिप्रणिपातेनप- | 
_ रिप्रश्रे नसेवयाउपटेच्यन्तितेज्ञानंज्ञानिन स्तत्तवदीशिन,३४यज 
 ज्ञा्वानणुनमा इसंवयास्यासपाणडव चेलसूतान्यशषणद्रच्चस्या- 


Gaga ॥ ३५ N 


| कै उस ज्ञानको प्राप्त हो तो वै ज्ञानी लोग तुम को उपदेश-करेगे क्योंकि वै सबंदा तत्व के 
बिचार में रहते हं ३४ हेपाए्डव अजुन निस ज्ञान के यों जान करबख निमित सोह फिर | | 
न प्राप्त होंगे और इस जानु से संपूर्ण भूतो का सुमुच परमात्मा सें देखोगे ॥ ३५॥ २ | 


टौ 2 च्च 


नक | 
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| यदि तुल सब पापों से सधिकपाए करनेवाले हो तौ भो संपूर्ण पापरूपी समुद्र को ज्ञानरूपी नौका | | 
भी भा| से तर जावागे ३६ अर्जन जेसी जलती हुई अग्नि लकड़ियों का अस्कर डालती है वसेहो ज्ञानरूपो | 


Ta अग्नि संपूणं बन्ध हेतु कर्मा को भरा करदेतो है ३७ ज्ञान के सहश टूसरो बस्तु इंसलोक मं तपयोगादि |. . 
टोच s7 
| नही क्यों कि किसी काल मे योगाव्यास से आत्मा सं अनायास करके आपडहीों प्राप्त होंगे ३८ युरूउपदि | 


अ, | आपिचिदसिपाणेभ्यःसवेभ्यःपापक्त्तमः ।, सर्वेज्ञानस्वेनेवहजिन 
हा सन्तरिष्यसि ३६ यथधांसिसमिद्धोईग्निभव्मसात्कुरुतेइज न- 
ज्ञानार्निस्सव कमाणिभर्मसात्क रुतेतथा ३७ निज्ञानेनसहृशं - 
प्रविचमिहबिद्यते तत्स्वयंयोगसंसिट्ध;कालेनात्मनिविंद्ति 
IC अद्धावान्लभतेज्ञानंतत्मर'संयतेन्द्रियः ज्ञानंलब्ध्वापरां | 

_ गांतिमचिरेणाधिगच्छति ३८ अज्ञञ्माअह॒धानअसंशयात्मावि- | 
नश्यति 7 यब्लोकी5स्तिनपरोनशुखंसंशयात्मनः ॥४०॥ "| 

वाक्य में खदावान्‌ बिचार शौल और दून्हिय बश पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है चौर ज्ञान प्राप्तहोने |... . 


. | सेपरममोचकोप्राप्तदोताहै ३८ जोपुरुषगुसवाक्यकोनहों जानतांभौरग्श्रदावानुऔर संशयात्मक | ` | 
0 | बुबिवाला है सो नाश को प्राप्त होता और उसै इसलोक चौर परलोक से सुख भी नजौ मिलता ॥४५.. | 
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| हेघनंजय जो पुरुष योगास्थास से संपूर्ण कर्मा को इशवरहौ म॑ अर्पण करता है ०0 वनणवय ण न 0 के थे संपर्थ Cs आज चाल T / 
“Kar से जिसने संशय को नाश किया सो विवेकी पुरुष अपने करम फलों से बन्धन से नहीं पडसक्ता | | 
“ul ११ हैसजन KAI अपने आत्मा के संशय का जा अज्ञान से उत्पन्न भया चौर gea ifa | ` 
ii त है उसे ज्ञान (पी तरवार से छेदन कर योग को प्राप्त हो युष के लिये उठो ४२ थौसङ्गगवढ्‌ | 
२$ | योगसंन्यस्तकर्माणंज्ञानसंछित्नसंशयम्‌_ आत्मवन्तलकर्माणि- न 
निबभ्नन्तिघनञ्चय ४१ तस्माट्ज्ञानसम्भ्‌ तंहत्स्थज्ञानासिनात्म- | 
_ नः छित्वनंस शयंयोगमात्तिषठोत्तिष्ठभारत ४३ इतिचोमद्गव- | 
द्रोतायां चीक्मष्णाज नसखादे कम॑स न्यासयोगीनाम चतुर्थी 
आज नंउवाच स न्यासकमणांकष्णाएनर्यीगचणंससि यच्छय- | 
| एतयीरेकंतन्म ब्रचह्िसुनिश्चितं ॥ १॥ r 
“| गोवा aU आर अर्जुन का सस्बाद कर्मसंन्यास योग चौथा अध्याय समाझ,डया॥8॥ .. 
| . अजुन प्रश्न करते हैं हे कृष्ण कमसंन्यास और कर्मयोग अर्थात्‌ कम के त्याग और गहणदोनों | 
| को प्रशंसा करते ही सो इन AN ले सै जो मङ्गल चौर योग्य हो वो मुझ से कहो ॥ १ ॥ 
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` भगवान्‌ उत्तर देते हैं कमसंन्यास जौर खसयोग दोनों सोच देने के योग्य हैं परन्तु इन दोनों 
कमसंन्यास से कसयोग श्रेष्ठ हे २ हेसहाबाह अजन जो पुरुष राग सोर इष दोनों को समान | 
जानकर रहता हे उसे नित्यसंन्यासी जानो क्योंकि fada हो संसार रूपब से सुख पूर्वक मुक्त 







`| होता हैं ३ झमसंन्यास और कर्मयोग में सूख लोग भेद कहते हैं और पण्डित नहीं परः इन | . 
भगवानुवाच स न्यास:कर्मयोगझनिजयसकरावुभोतयोस्तु- | ` 





कमस न्यासात्कमयीगोर्विशष्यते २ ज्ञ यस्तुनित्यस न्यासोयो- | 

नद्दष्टिनक्षाङ्गति निद न्होडिमहाबाडोसुखंबन्यांतूप्रसुचते ३ | | 

सांख्ययोगोएचर्वाला:प्रबदन्तिनपंण्डताः एकमप्यांस्थितःसः | 

स्यशुभयोवि न्द्तेफलम्‌ 8 यत्साह्गरःप्राप्यतेस्थानन्तद्योगंरपिग- | 
स्यते एकंसांख्य ज्चयीगच्चयःपश्यतिसपश्यति ॥ ५॥ | | 

` - | दोनों में से एक thr भी जो अनुष्ठान करेगा सो दोनों का फल सच्छो भांति से पावेगा ४ कैवल्य |. 3 
| चप स्थान जो काम संन्यासी लोग पाते हैं बहो कर्म योगवाले भो पाते हैं भौर कमंसंन्यास और | 
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Tana बिना कर्मयोग संन्यास दुख प्राप्ति के हेतु है जो योग युत्ता मौनी होकर संन्यास | | 
शो.सा| आशय करेगा सो अल्प काल में ब्रह्म प्राप्त होगा ६ जो पुरुष योगाभ्यास युक्तहो शुद्ध बुद्धि ओर 


मन से इन्द्रियों (श इऽवर को सर्बभूतव्यापी जानकर कम कत्ता है सो कम फ़ल से वच्च नहीं 
होता ७ योगवुत्ता विवेकी पुरुष यद्यपि इन्द्रियों का व्यापार करता है तथापि अपने को कर्त्ता. 


स'न्यासस्तुमहावाचीइःखसास्‌ मयोगतः योगयुत्तीसुनिब्र छ- 
नचिरिणाधिगच्छति' ६ योगयुत्तोविशट्धात्माविजितात्माजिते- 
न्द्रियः सर्व सूतात्‌ससूतात्माकुवन्नपिनलिप्यते ७ नेवक्िञचि- 
तक्रोसोतियुत्तोमन्यततत्ववित्‌ पश्यनञुणवन्स्णशनजिघ्रनन्न- 
श्चन्‌णच्छनस्वर्णन्‌ श्वसन्‌ ८ प्रत्लपन्विस ऊनणणहन्तन्गिषल्िमि- | 
Kao इब्ट्रियाणोंन्द्रियाथणुवत्त न्तइतिधारयन ॥ ८ ॥ | 
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`. | aÑ जानता क्योंकि देखने सुन्ने छूने सूघने चखने चलने सीर ay और सांस लेने सपने मे 


. | क्रोश आदि संपण इन्द्रियां सपना अएना व्यापार करतो हैं ॥ ८ ॥ 


कल 'त्वाभिनिवेश नहीं मानता ८ उच्चारत्याग ग्रहण और कूर्मास्य प्राण वायु का संकोच वि 
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संपूण वर्मा को. परमेशवरही ले खपण करके कस फल कौ आशा से रहित हो जो पुरुष |. 
गो. भा | कस कर्ता है सो पाप से नहों लिप्त होता जेसे जल में कमल का पत्ता रहता हैं तो भी उससे 
ठौ पं | लिप्त नहीँ होता १० शरोरमन बुद्धि और इन्द्रियादि से तत्तत्कम फल कौ अपेक्षा छोडकर योगी 
ntr चित्तशुदो के हेतु कम करते हैं ११ परलेश्‍व रआराधन में तत्पर हो कर्मफल की अपेचा छोडवा- 


` त्रह्मण्याधायकर्माणिसङ्गन्‌ल्यतृक्षाकरीतिय; लिप्यतेनसपापन 
प्मपत्रमिवांससा १० कायेनमनसाबट्ध्याकेवलेरिन्द्रिय रापियो 
गिनः saga न्तिसङ्कत्यत्क्षातृमशइये ११ युक्तःकम फ़लंत्य- 
तृकाशान्तिमाप्रोतिनेष्ठिकोम्‌ अयुत्तःकामकारेणफलेसत्तोनिब | 
ZAA १२ सव कर्माणिमनसासनूयस्यार्तेशखंबशो नवद्दारे 
` पुरेटेडोनेवकुव व्नकारयन्‌ ॥ १३॥ 


हे $ | रकम कर कर्म रने से युक्त पुरुष शान्ति को प्राप्त होते हैं चौर .अयुक्त पुरुष काम से फला- | : 3 ४ 
 . | सुच्चा हो कर बद रहते हैं १२ सव. कर्म मन से त्याग कर जित चित्त पुरुष सुख से रहता है | | 
„| आर नेत्रभादि न व द्वार पुर में देहौन आप कुछ,करता यौर/न कराता हे॥ १३ ॥ 
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र हि सवव्यापो eyg र जगत्काकल त्व खोर कसल साप नहों TE करता परन्तु अनादि अविद्या से. 2 कु 
. शौभा। कास वश हो खाभाविक प्रहत्त होता हैं औरडूण्वर नहीं नियोग करता १४ परमेश्‍वर न किसी | | 
रो पाप देता है पुण्य परन्तु अज्ञान से ज्ञानघेरा हे इसलिये जौव आपहो मोह को प्राप्त होता a 
है १५ जिस्का अज्ञान ज्ञानके प्रकाश से नष्ट भया उस्का ज्ञान परमेश्वर का प्रकाशक है जैसे 


| नक लन्नकर्माणिलोकस्यख्जतिप्रभुः नकर्मफलसंयोगंखभा | 
वस्तुप्रवत्त ते १8 नादत्त कस्यचित्पापंनचवसुक्कतंविशुः अज्ञा | ` 


Fr 
|. नेनाइतंज्ञानंतेनसुद्य तिजन्तवः १५ ज्ञानेनतुतद्ज्ञानंवेषा 
andai: तेषामादित्यवज्ज्ञानंप्रकाशयतित्मरं १३ 


तब इयस्तदात्‌मानस्तव्बि्ास्तत्परायण्छः गच्छनत्यषुनराह्ृत्ति 
ज्ञाननिधतकल्सषाः ॥ १9 ॥ 


सूय अंधकार टूर करके सब पदार्थों का प्रकाश क़रताहै १६ जिसकी बुद्धि सूनं चौर तात्प | . 





परमेश्व रहो में हे उस्का स्थान MAKA है सौर वह ज्ञान से निर्मल हो पुनराइत्ति से र- | 


हित हो कर ब्रह्म को प्राप्त होता है॥ १७॥ 
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परसेप्वर को Sama जाननेवाला विवेकी. विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण चमार और 
गो, भा| कुत्ता गऊ और हाथो मे मेढ नहों जानता सब घञो समान देखंता हे १८ बे लोग जिनका | 
जे प्र | सन खाधोन है इसी लोक सें संसार जीत सेते हैं क्योंकि जिनके दृष्टि में ब्रह्म निर्दोष ओर 
` “| समान है सब्य ब्रह्म भाव को प्राप्त हैं १2 जो पुरुष प्रिय बस्तु के प्राप्त हाने से इष और अ- 


विद्याविनयस पन््ेत्राह्मणेगबिडस्तिनि शुनिचवश्लपाक्ेचपणिड | ` | 

ताःसमद्शिनः १८ इहैवतजितःसगीयिषांसास्यस्थितंमनःनि |. ` 

दोषंडिसमंब्रह्मतस्माङ्गह्मणितेस्थिताः १९ नप्रहृष्य ट्पयंप्राप्य- |. | 
` | नोचिजत्प्राप्यचाग्रियंस्थिरवृद्दिरसं मूठोब्रह्मबिद् हाणिस्थित २? | 
[Es _ बाह्मस्पशप्वसत्तात्माविन्द्त्यात्मनियल्सुखं सब्रह्मयोगयुत्ता्माऽ | | 
Ta 0 | सुखमक्षव्यमञ्रुते॥ २१॥ | T 
| प्रिय के प्राप्त हो ja विषाद नहीं करता उस्को बुंदि निश्चल चौर मोह रहित है इसलिये-बह | . | 
ie ब्रह्म भाव को प्राप्त है २० बाह्य विषयादिक में असत्ता चित्तवाला पुरुष जो सुख अपने सं अ- Sa 2: 
a oo | नुभव कर्ता 4 उस अचय सुख को समाधिस्थ पुरुष प्राप्त होते छे ॥ २१ N 2 PAN rika 4 AS E SER 
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D गो.भा| और बिनाशवान्‌ हैं इसलिये विवेको पुरुष उन सं नहों रमता २२ जो पुणे तर na > 
dal पडिले इस लोका काम क्रोध से उत्पन्न भये सन के बेग को सहनकर सक्ता है सी गोन छ) 





द | चौर सुखी है २४ जो पुरुष अन्तःकरण में सवदा सुखो रहता और अन्तर में क्रीडा करता | 
_ २५ . वेहिसंस्पर्शजाभोगाहःखयोनयएवते आदान्तवन्तःकी तेयनते | 
-घुरमतेबुधः २२ शक्गोती इंवयःसोुंग्राकृशरीरविमोच्षणात्‌' | | 
कामक्रो घोब्नवं वेगं सयुत्तःससुखीनरः २३ योन्तःसुखोन्तरारा- | | 
मस्तथान्तर्च्योतिरेवयः सयोगीन्रहमनिर्वांब्रह्मभूतोधिगच्छः | - 
ति ९४ लभन्त्रह्मनिर्वाणष्षयः क्षो ण्रल्‌मषा Karuan 
तात्मानःसवभूतेचितेरताः ॥ २४ ॥ त. 
है और ऐसेहो अपने सन में सदा प्रकाशित रहता हे सो समाधि युक्त पुरुष ब्रह्म भाव को | 
प्राप्त हो माच पाता हेर ४ जा ऋषी निर्वाणब्रह्म को प्राप्त हुए हैं उनका कल्मष और मेद बुद 
टूर हुई हैं और सन बश में हैं चौर संपूर्ण प्राणो के हितका आचरण करते Faun |. 
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काम क्रोध से रहित नियसित चित्तवाले जो परमेश्वर को यथाथ रूप से जानते हैं सासं- | 















के वोच रख प्राण अपान, ढोनों को कुन्भक सैनासाके अन्तरः कारके २७ faafaa मन बुद्धि : 
ओर इन्द्रियवाले पुरुष मोनो होकर इच्छा भय चीर क्रोध से रहित हैं उन्हे सदा सुक्त जानो | 


कामक्रोधवियुक्तानांयतीनांयतचेतसाक अभितीब्रह्मनिर्वाणम्‌ | | 
वततेविदितात्मनाम्‌ २६ स्पर्शान्‌कत्वांबदिर्वाह्यांचक्ञसेवान्त | . 
wa: पाणापानोसमौक्कत्वानासाभ्यन्तरःचारिरशि २७ यतेः | २ 
न्ट्रियमनोबुबिसनिर्मीच्परायणः विगतेच्छाभयक्रोधीयस्सदा- | | 
` | Saw २८ भोत्तारंयज्ञतपसांसवलोकमहेशर' सुद्दटंसः | ` 
|. बभूतानांज्ञा्ासांशान्तिङच्छति २८ इतिञीमष्नगवज्गोतायां | | 
ee नोकव्याच संवादेसंन्यासयोगोनामपञ्चमो5ध्याय:समाप्तः॥३॥ 

| २८ यज्ञ और तप! का अनुभव करनेवाला और सम्पण लोक का Sat और सब का हितका | 
| रौ जो सुम को जानता हैं सो शान्ति को प्राप्त होता है २८ श्रौभवगत्गीता चौर aa और टु 2 
_', | अजुन-का संस्वाद संन्यास योग निरूपण पांचवा अध्यायसमाप्तहुआ ॥ ५॥ ` | ० 
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KÄ ओश्रेगबाॉन्‌ कहते हैं जो पुरुष कर्म फल को अपेक्षा त्याग कर विहित कर्म का आचरण |. . 
Ka mar करता है सो संन्यासी और योगी है यदि इृष्टापूर्तांदि कर्म अर्थात्‌ अग्निसाध्य चौर अनाग्निसाध्य. SAn 


` ठौ क | क्सा कात्यागौ शै १ हेपाण्डव अजुन जिसका विवेको लोग संन्यास कहते हैं उसी को योग |... 
| जानो क्योंकि बि [er 


अोभगवालुवाच अनासितःकमफलंकारयेकर्मकरोलियः सस्र | 
| न्यांसोचयोगीचननिरग्निनचाक्रियः १ यंसन्यासमितिप्राहो | - 
`| गंतंविदिपार्डव नह्सन्यस्तसंकल्पोयोगीभवतिकस्न २ आरु | 
रुक्षोसुनेयोंगंकमकारणसुच्यते यीगारूढस्यतस्येबशमःक्ारण | | 
सुच्यते&्यदािनेन्द्रियाथ षुनकम खनुच्जतेसर्वसङ्कल्पस'न्या- | | 
| सोयोगारूढस्तटोच्यते ॥ 8 ॥ a 





३० 





गारूढ़ सवसंकल्य संन्यासो. कहलाता है ॥४॥ 
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7 मन के संकल्प त्यागे काई योगी नहों हाता २ ज्ञान योग में चार्ट होने- | 


वाले पुरुष को अन्तःकरण शुद्धि द्वारा कर्म कहलाता है और समाधिस्थ पुरुष को इन्द्रिय का | 
निग्रह कारण होताहे ३ जब भोग और भोग साधन कमं में पुरुष का प्रीति नहीं होती तब यो- |. हद 





Me कि en AN 0000000000 
विवैक ज्ञान से अपने यात्मा को आपहो संसार से उद्दार करे और आत्मा को अधोगति |... E 
स न डाले क्योंकि आत्माहौ अपना उपक्षार वन्ध और शच हैं ५ जिसने विवेक ज्ञान से मन का 8 CT 

बश किया उसका उपकार बसू आत्माही है चविवेकी का अपकारक शत्र भो आत्मा हे g र 















स्वाधीन सन ओर प्रशांति बुदिबाला अर्थात्‌ रागद्देष रहित पुरुष जा शौवाण और मान el o 


उद्दरेदात्मनात्मानंनात्मानमब॒ AH आत्मेवद्यात्सनोव- | FN 


न्यू रात्मेवरिषुरात्मनः ५ बन्ध्‌ रात्मात्मनस्तस्थवेनातूमेवात. | | 


मनाजितः अनातृमनस्तुशच्‌ dan तात्‌मेवशचबत्‌ ६ जिताः | " 
लूमनःप्रशांत्परसात्‌मासमाहितः शोतोष्णसुखदुःखषुत- | | 
धामानापमानयो: ७ ज्ञानविज्ञानढप्तात॒माकूटस्थो विजितेब्िि- i 
य्‌ युताइत्यणतेयोगोस मलोष्टाश्‍श्सकाञ्चन ' ८ Pa i 5 | ad 4 : 4 
पमानकोा समान|जानता है परमात्मा उसके साथरी है ७ ज्ञान चौर बिज्ञान से जिया a न 


निराकांचित विकार से रहित और जित इन्द्रिय हे सा यागी यंदि लाहा पत्यर भौर से ने के |.” 
समान लाने ता युत्ता कहलाता SUK || Po री ४, A 
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सित्र और शब्‌, से उटासौन PU और बख का मध्यस्थ हे साधू चौर पा: 


aa 
गी | पो क्षा समान देखता है से। aaga कहलाता Tae येगारुढ़ पुरुष आकांच चर प्रतिग्रह | क, 
` | छाड णरीर थो yn चत्तदा नों का खाधोन कर एकान्त में अकेला हा सटा सन का नियुक्त करें |. | 
al १० यागारुढ़ ya पवित्र भूमौ पर अचल न बहुत ऊचे और न बहुत नीचे तिस पर कुश उस | 
|. | सुह्ृन्सिचायुर्टासोनमध्यस्थद व्यवन्ध्‌ पुसाधुव्वपिचपापेपुसमब- |... 
द्विवि शिष्यते ८ योगीयुच्जीतसततमातृमानंर्‌इसिस्थितः ए- | | 


काकीयतचितात्मानिराशोरपरिग्रहः १० शचीदेशेप्रतिष्ठाप्य- 
| स्थिरमासनमात्मनः नाल्युच्छितंनातिनोचंचेलाजिनकुशोत्त- | 
रम्‌ ११ तच काग्र मनःङत्वायतचित्त न्ट्रियक्रियःउपविश्यासने- _ 
यंज्याद्योगसात्मावशुदथे १२ समड्गयशिराग्रोवंधारयत्नचलं | ` 
स्थिरः संप्रच्यनासिकाय्र खन्दिशश्चानवलाकयन्‌ ॥ १३॥ . 
पर व्याघ्रचम उस पर बस्त्र का आसन बिछावे ११ ऐसे आसन पर वेठ सन एका य कर के 
चित्त झर ड्न्द्रियों का व्यापार शान्त कर सन कौ अस्थिरता के हेतु यागाम्यास करे १२ श- |: 
रोर मस्तक और कण्ठ का समान और अचल धारण करके अपने नासिकाग्र का देखता भया |. 
दिशा अवलोकन से रहित हा आसन पर बैठे ॥ १३ ॥: | Sa ES 
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प्रशान्त आत्मा और भंय रहित होकर ब्रह्मचर्य ब्रत में खिर हो मेरी ओर चित्त लगा | 
सुझौ को पुरुषार्थ समक सन को योग सें नियुक्त करता है pg योगारूढ पुरुष सबंदा इसी 
| प्रकार से सन को नियुक्त करता भया शांतमन होकर मेरे स्वरूप सोच रूप शांति क्षा प्राप हो 


al ता है १५ इअलुंन अति भक्षण और नहीं भोजन करनेवाला या वहत सोने और जागनेवा- | ह. 
प्रशान्तात्माविगतभोत्रह्नचारित्रतेस्वित्‌: सनःसंयम्यमच्चितोंयु - 
. क्आसीतसत्परः १8 युंजननेवंसदातशोनंयोगोनियतमानस; of 
_ शान्तिन्न्िर्वाणपरमांमल्संस्थासघिगच्छति १५ नात्यञ्जतस्तयोगो |: | 
` | स्तिनचेकान्तमनग्रतः नचातिसप्नशी लस्यजाग्रतीनेवचार्जनश६ | 
| ` युक्तादारविहारस्ययुत्ता चेष्टस्यकमसु गुत्तास्वप्रावबोधस्ययोगोभ्- | | 
| 'बतिइःखहा १७ यदाविनियतंचित्तमात्मन्यबावतिषते निः- | 

















SEO ~ TO 

i aA यावल Gan ॥ श ॥ 
.. |. ला पुरुष योग tg योग्य नहीं १६ जा पुरुष युक्त आहार बिहार और कर्म में प्रयत्न 
`. | निद्रा जागरण समान करता हे सो संसार रूपदुःख टूर करनेवाले ये।ग को प्राप्त होता. 
` | जब यागी अपने सं चित्त नियत होकर संपूण कामो से निस्पृह रहेगा तब युत्ता कहलावेगा 
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| जसै निर्वायुदेश में टोप aga नों होता वसेही जब पुरुष युत्ता चित्त होकर उत्तम योगा 
गो भा। भ्यांस करता श तब यह दृष्टान्त उस युत्ता योगी के विषय में ठोक होगा १७ जिस योग अ 
टी T बस्था स यागास्यदु, 

n देखकर संन्तुष्ठ होता हे २० जब आरू ढ़ अवस्था में आत्मतत्व से निश्चल और स्थिर होता है 


शी यथादोपोनिवातस्थानेंगतेसोपमास्खता योगिनोयतचित्तस्य | | 
युञ्जतोयोगमातमनः १८ यच्रोपरमतेचित्तन्त्रिरु योगसेवया | | 
यचचेवातमनाल्मानंपश्यन्नातसनितुष्यति २० सुखमात्यन्ति- 3 
कंयत्तड्बद्डिग्राह्ममतोन्द्रियम्‌ वेत्तियचनचंवायंस्थितञ्चलतिः | 
तत्वतः २१ यंलबध्वाचापरंलाभंमन्यतैनाधिकन्तत; afa- | 
न्स्थितोनडु'खेनगुरुणापिविचाल्यते ॥ २२॥ 


तब योगी को बहुत ga मिलता है जो निरतिशय और इन्ट्रियो से ग्रहण करने के योग्य न | 
हों केवल ज्ञान wg है २१ जिस निरतिशय सुख के प्राप्त होने से दूसरा कोई अधिक लास | 
नहीं मानता चौर उसके अनुभव सै बहुत दुःख करके भो नहों चान होता ॥ २२ ॥ | 
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त से चित्त निरोध होकर रसता हे और मन मे अपने आत्मा का अपने में | 


Ban ` 
~ 





नस्क जानने सै दुख का वियोग होता है सो योग निश्चल चित्त से निश्चय करके अभ्यास 
गी | करने योग्य हे २३ संकल्प उत्पन्न सब कामों को निशेष करके त्याग करे और चारों ओरों से 
टो, छ| इन्द्रिय ग्राम को सन से रोक कर योगाभ्यास सें चित्त लगावे २४ धीरे घोर शान्त हो घारणा- 
anaaga सै आत्मा में सन को स्थिर कर बाह्य विषयों से बिसुक्त हो योगाभ्यास करे २५ | 


तविद्यादृदःखरसंयोगंवियोगंयोगसंज्ञितीम सनिश्चयेनयोक्षत्यो 
| योगीनिवि णणचेतसा २३ संकल्पमरभवाङ्गामांस्त्यतक्षासर्वांन 
KIT सनस वेन्द्रियग्रामंविनियस्यसंमन्ततः २४ शनेष्रशनेरु- 

परमेद्बृध्याष्टातग्टहोतया आत्मसंस्थ मनःकत्वानकिञ्चिदपि- | 
चिन्तयेत्‌ २५ यतोयतोनिञ्चरतिमनञ्चञ्चलमस्थिरम ततस्त | 
` तोनियम्युतदाल्मन्येबवशंनयेत्‌ ॥ २६॥ | 
2 | जिस faa बिषय से अनुरक्त हो मन चलता है उसे उसे रोककर अपने साई के वश कर । हा 
` ` `| क्योंकि मन चञ्चल है स्थिर नहों॥ २६॥ .. 
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| शान्त मनवाले और ब्रह्म खरूप में प्राप्त इए योगौ को उत्तससुख प्राप्त होता हे यदि वह 


रजोगुण और कल्मष से रहित हो २७ ऐसा कल्मष रहित योगो सबंदा मन को नियोग 


करता 'हुआ A संबन्ध से अनायस जौवन्म॒क्त को प्राप्त होता है २८ योग से नियुक्त मः 
`| न कर अर सर्वत्रा 


सदशी योगी सातम को सब भूतो को आत्मा सें स्थित देखता है २८ जो पुरुष | $ 
प्रणान्तमनस हानंयोगिनसुखंसृत्तसम्‌ उपातेशान्तरजसंत्रह्मा 

 सूतमकल्मषम २७ युच्नल्लेवंसदात्मानंयोगोविगतकल्सषः सु- 
खनब्रह्मसं स्पशे मत्यन्तंमुखमञ ते २८ सवभूतस्थमात्मानंसव | 
भूतानिचात्मनिइ क्षतेयोगयुत्ताल्मासव चसमद्शनः २८ NA 
पश्यति सर्व चसरव चमविपश्यति ` तस्या इन्रप्रणश्यासिस चम्ने नप्र- 
ta ३० सवंभूतस्थितंयोसांभ जत्यव.्वमासिथतः सव थाब- | 
तमा नाऽपिसयोगोमयिबंतते ॥ ३१ ॥ | 


सु को सबच और मक में संपूर्ण जगत देखता है उससे मे चोर वह सुभ से टूर नहो ३० | 


जो पुरुष सबब्यापौ चीर एकही जानता इच्या सब सूतों में सुम को स्थित जानता है सो छि- | | 


सो प्रकार सै है परन्तु ज्ञानो होकर सुक में प्राप्त होता है ॥ ३१ ॥ 


5 CC-0. Mumukshu Bhawan V Collection. Digitized by eGangot 


, ` 3 i न ~ १ " ५ ... _ भा ~ a? 
छि r 3 A 9 ५ खा > क A i J y बी F 4 q 
f/f < - = ० १ क ° 


Laga जो पुरुष अपनो चात्मा के समोन सब प्राणियों ca सुख को ससमता है ah 9 
थोगियों में परम उत्तम हे ३२ अजुन प्रश्न करते हैं कि हेमधुसूदन यह योग जो तुमने मन के | | 


स्थिरता कषे हेतु बहा उस्को बहुत कालतक स्थितो नही देखता g क्योंक्षि मन चञ्चल चौर च e 
खिर खभाव है ३३ Tawa चञ्चल है सोर देह इन्द्रियों की प्रोड़ाकर के बिचार से जोतने | - | 


आत्मौपम्य नसव चसमंपश्यतियीजन pma हु'खंसयो- | | i 2 | 







Ng 


गोपरमसोीमत' ३२ अजनउवाच योऽयंयोगरुत्वयाप्रोक्तःसास्थे न 
_ मधुसूदन एतस्याइनपश्यांमचञ्चलत्वात्र्थलिंस्थिराम्‌ ३३ | | 
_ चञ्चलंहिमन:कप्णप्रमाथिवलवहठम्‌ तस्थाइजिग्रहंमन्यवायी | 
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Ty अस्थिर “मनवाला पुरुष योग प्राप्त होने, के योग्य-नहों यह मुक को निश्चय होता है जि 
O MA स्का मन बश्च हे प्रयत्न भी कर्ता है सो उपाय दारा योग प्राप्त करने के योग्य है ३६ अजन प्र 
| स्र कारते हैं हेस जो पुरुष ग्रद्यावानू होकर योग सें प्रहत्त है परन्तु प्रयत्न न करने से योग से | 


सन चलित हो #र योग सिदि को न प्राप्त हत्या तो उसकी क्या गति होगी ३७ हेमहाबाइ | 
हे असंयतात्‌मनायीगोढुप्प्रापइतिमेसतिः . बश्यातृमनातुयतता | 


| शक्योवाप्त सुपायतः ३६ अजनउवाच अयतिःअइयोपेतोयीगा 
|, च्चलितमानसः अप्राप्ययोगसंसििङ्काङ्गतिंङष्णगच्छति ३७ 
| कञ्चिन्नोभयविस्तरष्टञ्छन्त्रास्त्रमिवनश्यंति अप्रतिष्ठोसहाबाचोवि- | 
नूठोब्रह्मण;पथि ३८॥ एतन्झसंशयंलतखच्छ त्त मर्चस्यशेषतः | 
| त्वद्न्यःसंशयस्यास्यच्छ त्तानह्युपपद्याते॥ ३८ ॥ Ta 


| कृष्ण कम और सोच रहित पुरुष निराश्रय होकर ब्रह्म प्राप्ति मार्ग के उपाय में मोहाक्रान्त हो | 
| ने सै वायु छन्न नेघ को नाडू क्या नष्ट होगा ३८ हेछप्ण मेरे इस संशय का तुझी दूर करने |. 
. | के योग्य हो तुम से आतिरित्ता इस संपूर्ण संशय का निवत्त'क कोई नहीं ॥ ३९ ॥ था 
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हतात अजुन श्रेष्ठ पुरष को इस खमस भूमो मे पातक नहीं चौर पर लोक मे भी सरः | ६ 
क प्राप्ति नहों क्योंकि कोई शुभ कर्सवाले पुरुष टुर्गति को नहीं जाते ४० अल्पकालवासेयो | 
ग शष्ट gag जिस लोक सें अश्वमेधादि यज्ञ करनेवाले प्राप्त होते हैं वहां aga काल तक |. r 
निवास करके सदा चार शौल धनियों के घर में उत्पन्न होते है ४१ चिरकाल wat योग | 


. ओभगवालुवाचपार्थनेवेहनासुचविनाशस्तस्यविद्यतेि aka |. 
| | | ल्याणकत्कसिदट्दुगतिन्तातगच्छति 8० प्राप्यपु ग्ञक्ता लोकालु GAL K, Rr | 
- पषिल्वाशाश्वतो:समा:शचोनांचीसतांगहेयोगश्रशेमिजायते 8? | | 
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(4०३३ RN ली | | 
DIAES a न E E O O R e a र 
भगवान्‌ कहते इं हेपाथ जिसका मन सुभ सें लगा है और सुझो को आश्रय समझता r 


| शी भा सो पुरुष योगास्यास करता हुआ fame सम्यूगा ऐश्वय सहित जेसा मुझ जानेगा सो सु- |. 
टो, स, | "रै विज्ञान कहे सलुभव सहित यह संपूर्ण शाखज्ञान हम तुम से कहेंगे कि जिस जानने | 


के TAAT इस शुभमाग मे फिर कुछ जानने के योग्य बाकी ast रहता २ सइख मनुष्यों में से | | - A 
खरोभगवालुबाच मय्यासत्तामनाःपाथ कोगयुञ्चन्मदाअयः असं | | 
शयसमय्रस्मांयथाज्ञास्यसितच्छणु १ ज्ञानन्तइंसविज्ञानमिदं | | 
वच्यास्यशषतः यज्ज्ञात्ानेइभूयोन्यजज्ञातयसरवशिष्यते २ | | 
मदुष्याणांसच्रषुकश्चिद्यततिसिद्धये यततामपिसिद्धानांक | 

 'चिन्मांवेत्तितलतः ३ भूसिरापोनलोवादुः खंसनीबुढ्घिरेवच 


s . 


_अडङ्वारडतीयंसेमिन्नाप्रकतिरष्टघा ॥ 8 ॥ 
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o | एक अपने पुण्य श अधिकता सै उत्तस ज्ञान के हेतु यत्न करता और उन सैकड़ों यत्न क. | 
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शोभा 


_ 'हेसहाबाह इस्क परे अपराप्रक्ृति सो जानो जो चेतन खव खरूप है कि जिस्म संपूर्ण | 
जगत धारण होता है ५ स्थावर aga रुप संपूर्ण भूत इन दो जड़ ओर चेतन प्रक्ततियों से | | 
उत्पन्न जानो और) मै सस्पूर्णजगत का उत्पत्ति और नाशक रूप हू ६ Faga मुक से और |. 


 ठो,स, | कोई ग्रषठ नहीं जेते सूच में सब मणियांपरोड जातो है बैसौहौ संपूर्ण जगत सुम मे परोया हे ७ F 


घ. | अपरेयमितस्लन्यांप्रकतिंविडिमेपराम्‌ जोवभूतांसहाबाहोय | 


x aadA ५ एतद्योनोतिभूतानिसर्वाणीत्युपघारय | | 
| अद्छुत्जस्चजगतःप्रभवःप्रलयस्तथा ६ मत्त:परतर नान्यत्‌कि | 
चिटस्तिधनञ्चय मयिसवंमिदंप्रोतंस्चेमणिगणाइव ७ रसो .| _ 


हमपसुकौ'तेयप्रभार्मिशशिसूर्ययो: प्रणवरस् वेदेषुशव्टःखपी- 


A 


व॑भूतेषुतपश्यास्मितपस्विष्ु ॥ € ॥ 


oo lea जल का रस सूर्य चन्द्रों को प्रभावे दों का प्रणव और मनुष्यों का पुरुषाथ महो इं | _ 
. | सीर सी पृथ्वो का gag अग्नि कातेजसबभूतों का जोबन सीर तर्पाखयों का तप महो हूं ॥८॥ 
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Fo 
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विद Pe हा जा 5 
पार्थं चराचर आत्मक स॒तों का बाढि कारण सुको को जानो और विवेकियों की बुद्धि ओर' | _ i 

शी भा| तेजस्वियो का तेज सं हं १० हेअजंन बलवाना का बच काम रागाद्‌ से रहित asi छं ऑर ची : 
खै स | भूतो में धमं से अविरुद काम सौ महीं हूं ११ सात्विक शमदस आदि ओर राजस इष विषा-| | 
दाद्‌ और तामस शोक मोहादि सब भाव सुकी से उत्पन्न जो और मे उन सें नहीं परन्तु र 


' `" | बोजम्यांसबभूतानाखिदिपार्थंसनातनम्त बुदिबुडिमतामस्मिते | 


[ ` जस्तेजस्विनालइस, १० बलस्बलबताञ्च keramaian, | 
` | घर्माविर्डोसूतेषुकामोस्मिभरतर्षभ ११ येचवसालिकाभावाः | 2. 


. | राजसास्ताससाझये मत्तण्वेतिताब्विदिनत्वंइन्त पुतेसयि १२ |. 








` | तरिभिर्गणमयेभावेरेभिःसवमिद्ञ्ञगत्‌ मोचतिन्नाभिजानाति-- | | 


"a 
- 
- 
n rE DAL $, he 
४7८ करू 


TI NG वे मुझमें हैं १ B तोनों गुण खरूप भावों से यह सब जगत सोइ को प्राप्त हुआ हैं इस-| ` 
ke | लिये लोग मुझको इसमे पर नहीं जानते परन्तु म सबबिकार से रहित हूं ॥ १३॥ |... 
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Tn . यइ मेरोजिग्रुणात्मिका माया अति अडत और दतर है जो लोग मेरे शरण गत होते हे वशे टू. 
व्य U तर जाते हैं १४ पाप शौलमोहाक्रान्त अधम जनठौक सुके नहीं मजते La हो हे | 
टो, स,| चान नष्ट भया/;ख बे असुर भाव को प्राप्त अये हैं १५ Daya चार Bana a 
पुण्य से सुक की भजवे हैं अर्थात्‌ जो रागादि से रहित. हैं या जो परमे a ese 


CA > & | 
TA घाणणसयीसममायादुरत्यया सामेवयेप्रपद्यन्त माया- 











| मैतान्तरन्तिते १४ नसान्ढुष्कृतिनोसूढा'प्रपद्यन्तेनराधमा: AT 
. | अवापइत ज्ञानाआसुरम्भावसाश्िता: १५ चतुविधाभजन्तेसा | 
सनाःसुल्लातनोजु नआतोंजिज्ञामुरर्थार्थीज्ञानीचभरतर्षअ १ & १ 
तेषांज्ञानीनित्ययुत्तरकभक्तिरविशिष्यके म्रियोहिन्नानिनोत्यर्थ | 
सलइसचससप्रिय; ॥ १७॥ श्र z | 


n ४४ या जो घन सर्थी हैं अर जो तत्त्व जाननेवाले हैं ? ६ इन चार के मनुष्यों मे से ज्ञानी | 
क भात्र करके सबदा मुझ में चित्त लगाने से श्रेष्ठ हैं ज्ञानी को मे अत्यन्त प्रिय इं और ज्ञा- | १ 


| भौ सुक को ॥ १७॥ 
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गौ भा! कहेइवेकामो का प्राप्त होते हैं क्यों कि सब देवतों का खरूप as इसलिये बे सब मेरेखाधोनहे रर 5 
; | जिनको ge Tn उनका फण भी विनाशौ है और देवअआराधन करनेवाले विनाशो | | 
होकर उन देवतों को प्राप्त होते हैं परन्तु जो सुक्त यथाथ करके पुता है सो नाश रहित पर- | 


सृ 


" |. सतयाअरद्यायुक्तस्तस्याराधनमोचते लभतेचततःकामान्मयेब 
३ विझितान्‌चितान्‌ २२ अन्तबत्तुफ़लन्त षांतद्गवत्यल्परभेधसाम्‌ ` 

देवान्दे वयजोयान्तिसङ्ञक्तायान्तिमामणि २३ अव्यक्ताव्यक्तिसाप | 
ARAA मामबडयःपर्‌स्भावमचानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ २४ | ` 

` नाहंप्रकाशःसर्वस्ययीगमायासमाइतः | मूठोयन्नाभिजञानाति | 


लोकेमामजमव्ययम ॥ २५ N १७ 
सानन्द रूप मुझ को प्राप्त होता है २३ अविवेकौ पुरुष सुक अव्यक्त को देहधारो मानते हैं क्यों 
| कि मेरा स्वरूप जो प्रपञ्च से अतिरिक्त श्रेष्ठ ओर अविनाशो हे उसे नहीं जानते २४ में योग | 
LO | सया सै घेरा इं इसलिये संपूर्ण जौवों पर प्रगट नहीं हाँ तिसौ से लोग मोह को प्राप्त होकर | 
आद्यन्त रहित सुभ को नहों जानते ॥ २५॥ 
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वोभक्तउसी ग्रद्दा युक्त हो उन देवता के मूर्तों कौ पूजा को इच्छा करते हफिरडखोभनन्तर मेरे | | 





6 







| हैगजुनमेभूतभविष्यश्नो रवतमानती नों कालकैभूतों को जा नताह्' परन्तुमुझ को कोई नही जानता २६ 
har ऐभा रतअजुनरागई षसेउत्पन्नमुखदुःखमेदसूलकमोइहसेसंपूर्ण भूत उत्पत्ती में मो को प्रा प्रहो ते हैं २७ जिन 
जीवीं शा पुण्यकस कै आप रंणसे पा पनष्ट भया वे सुखदु: खमे इ मूल कमी हस्ेछठ कर इढब्र होसे राभजनक- 


वेटाइंसमतीतानिबत्तमानानिचाजु न भविष्याणिचमतानिमा 


न्त्‌ वेट्नकयन २६ इच्छाइ षससुत्य नहन्दसोहेनभारत सवै. 3 
सूतानिसम्सो इंसगयान्तिपरन्तप २७ येषान्त्वन्तगतंपापंजना | 

` नांपुण्यकम णाम्‌ तेहदन्‌हमी इनिसत्ताभ जन्त मांहढव्रताः २८ | | 
| जराम्ररणमोक्ञायमामाभित्ययतन्तिवेतेब्रह्मतबिदःकतस्मध्या 

_ तृमङ्कमचाखिलम २८ साधिभूताधिटवंमांसाधियज्ञत्ञवेविदु 
| प्रयाणकालेपिचमांतेविइयत्तचेतसः३०इतिशमङ्गगवद्गोतायां 
` .| रतेहें २८ जोलो' ह व पवक हैं वेसंपणशुइद्त्मख इप ब्रह्म | | 
| | - | आरउसक साधन AIAN कसम का भौ जानते डे Cc Sir लोक/आअधिभंत अ धिदेवत अघियज्ञस- 3 a 
Fa 2 : Fe डितमुमाकोजा नतेहेंबेस रणका लस॑भोविवेकयुक्तहो कर मे रेख रु प को जांनत घे ३० इतिश्रीमद्भग क्‌. . 
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| Mw — १ - j - वादा À nnn) ám | E 
2 | Matea aaan aa aaaea अध्यायससाम्र हुआ Swi 
; | अजुन पूछते हैं है. पुरुषोत्तम ब्रह्म क्या है और अध्यात्म अधिभूतअघिटेवत कर्म क्या कहलाता | 
| टीच. दै? ड मधुसूदर/ /इंस देइ में यज्ञ फल दायक खीर यज्ञ प्रयोजक कौन है और केसे रहता है p 
थ॒ | नीर चन्तकाल में नियत चित्तवाले पुरुष तुम क्षो कैसा जानते हैं २ भगवान्‌ कहते हैं ब्द्धा aa 
४ | Aangaan ज्ञानविज्ञानयोगोनामसञ्तमोऽध्यायः॥। ७ ॥ 
अजु नउवाच किन्त्ट्ब्रह्मकिमध्यात्‌मकङ्कमं पुरुषोत्तम अधि - 
भूतञ्चकिप्रीक्षमधिट्वङ्गिसुचते १ अधियज्ञःकथङ्गोऽचदेडेस्मि 
AJA प्रयाणकालेचकंथंज्ञ योसिनियतात्मभिं: २ ओमग | 
` वालुवाच अक्षर ब्रह्मपर मंखभावोधध्याक्रमुचते भतभावोद्दब 
| करोबिसग:कमं संचितः ॥ ३ ॥ _ 0. 
ल थोर उत्कृष्ट हैं ओर आपहो अपने अंश से जोव रूप होना उस्का खभाव है चौर उस स्वभा | | 
ब का भो कतृत्व हो कर देइ में रहना अध्यात्म कहलाता है चौर जरायुज आदि gat कौ उत्प | - 
fa और sga का करने वाला हे विसर्ग अर्थात्‌ 
| कहलाता है॥ ३ ॥ | 
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देवतों के निमित्त ga व्याग यज्ञ वहो कर्म 





| pi X ~ | E : "००८५१ | Dera न ; WA KA 
गए यह य य प क कक eto 
यों Ne A 0 Aa | f s : 

. हे प्राणियों सें श्रेष्ठ अर्जुन विनाशौ देहादि का अधिकारी .अधिसूत हे अपना अंशभूत संपण 
देबतों का अधिपति पुरुष अधिटेवक कहलाता हे इस देह में महीं अन्तस्थित अधियज्ञ ह ४ सर- | | 
ग अवस्था स जो पुरुष सेरा खरण करता हुआ देह त्याग करला है सो मेरे स्वरूप को प्राप्त Eoo 
होता TE कुछ संदेह नही ४ हैअजुन अन्तकाल मे जिस जिसदेवता की भावना से पुरुष स्मरण 


अधिभूतंक्षरोभाव:पुरषद्यांधिटेवतम_|,अधियज्ञोहमेवाचदेडे 2 

 देहरृतास्वर 8 अन्तकालेचमासेवंस्मरन्युत्काकलेवरस । यः | 

म्रयातिसमन्चावंयातिनाख्यचसंशय: ५ यंयस्वापिरअरन्‌आवन्ल् |. 
MET कलैवरम्‌ । तन्तमेवतिको'तेयसटातद्वावसावित; ६ ` 

_ तस्मात्सवेषुकालेषुमामतुखरयुध्यच | मऱ्यारपेतमनावदिर्मामेवे | 
व्यस्यसंशय्‌ः॥ ७ ॥ नक न . 

|. करता yar S करता है सबढा उसी भावना के युक्त हाकर उन्ही देवता से प्राप्त होता 


. | है'ह इसलिये सबा मेरा स्मरण करते इये युच्च करो और सुझ मे सन चौर बुद्धि को अपण | 3 
करो तो सुमी मे प्राप होगे इख कुछ संशय नही ॥ ७]. |, ae 
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| gtx वाला सीर परम#ग से भौ सच्झ और संपण जगत का पालन करनेवाला और अचिन्त्य रूप | 

. घर. | अभ्यासयोगयुक नचेतसानान्यगासिना परमंणुरुषन्टिव्यंयाति | 

र्थानुचिन्तयन्‌ ॥ ८ ॥ कविंपुराणमनुशासितारमणोरणी 

-यांसमनुस्मरेद्यः । सवस्यघातारमचिन्‌त्यरूपमादित्यवर्णन्तम्म |. 

सःपरस्तांत्‌॥ ८ ॥ प्रयाणकालेमनसाचलेनमक्तगयुक्तोयोगब | 

` लेनचव। जुवासध्य प्राणमा वेश्यसम्यकु सतंपरंपुरुषसुपेतिटि | 
व्यम ॥ १० ॥ 


योर सूरज को नाई प्रकाशक चौर प्रकृति से पर जानकर ८ अन्तकाल से स्थिर मन और यो | | 
गाभ्यास से भक्ति युक्त लॉ के मध्य प्राण को अच्छो भांति से निवेश करके उस प्रकाशात्मक प- | 
रमंपुरुष को स्मरण करता है सो उसी दिव्य पुरुष मै प्राप्त होता है ॥ १० ॥ ॒ 





~ 
ag 


हः Saa अभ्यास योग युक्त पुसष एकाग्रचित्त से स्मरण करते इए.उसी प्रकाशात्मक परम 
ह, गौ,मा | पुरुष को प्राप्त | डं ८ जो पुरुष परतप्रम्ह को सबज्ञ अनादि और जगत का नियम न करने 
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उस सोच रूप स्थान को इस संच प से तुम से अब कहते हैं ११ संपुण दारों को रोक अंपने . A 
सन को हदय मे स्थिर कर ब्रह्माण्ड में प्राण को रख योग धारण सै युक्त हो केर हैं १२ इस्क 


 यद्क्षरवेट्बिदीवद्न्तिविश्वंतियद्यतय [वोतरागा यट्च्छिन्तो | . 
| ब्रह्मचयञ्चरन्तितत्त पदसंग्रहणप्रवच्ध ११ सवद्दाराणिसंयस्य- | 

` सनोह्छद्निरुध्यच सुर्घ्यांधायात्मन:प्राणमास्यितोयोगंधारणा | 
म्‌ १२ ओमित्येकाक्षरब्रह्मव्याइरन्मामनुस्मरन्‌ यःप्रयातियज |. 
' न्द्‌ इंसयातिपरमांगतिम्‌ १३ आनन्यचेताःसततंयीमांस्मरति | 
नित्यशः तस्याइंसुलभःपाथ नित्ययुक्तस्ययोगिनः॥ १४ ॥ 


` ` ` | अनन्तर एक अशी रूपी परब्रह्म प्रणव को उच्चारणं करता भया जो'मुझ को सारण करता है : 
| सी शरौर व्यागने पर उत्तम गति कौ प्राप्त होता है १३ हेपाथ नो पुरुष निरन्तर अनन्य' चित्त हो . | | ह |... 
§ | कर प्रेति दिन सेरा स्मरण करता है ऐसे एकांग्र चित्तवाले योगौ क्षे से निकट छ ॥ १४ N 
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- | | भी | र्‌ KAT परम पुरुषार्थ को प्राप्त इए विवेकी पुरुष सुक को प्राप्त होकर फिर दुःख के का : 
KAN तेच नहीं पाते १५ हैचजुन यहां से ब्रह्मलोक तक जाकर फ़िर agak | . 






टौ 
जे, | मे गाते हैं जह्मलोक भो विनाशी है परन्तु सुक मे प्राप्त होनेवाले पुरुष फिर नहीं. झि 
_मासुपलपुनजन्धदु:-खालयमग्ाशतम्‌ नाप्न वंतिमहात्मान:सं 


सिईिस्मरसांगता; १४ आबह्मसुवनाललोका;घुनरावति नोजन 


भासुपत्यतुक तयषुनजन्सनविद्यते १६ सस्त्रयुगप्यन्तमचर्यद्च | | 
_ ह्मणोबिदःराविंयुगसइस्तरान्तांतेहोराचबिदोजनां; १७ ऋत्य- | 
_ ताह्व्यज्ञवःसर्वा:प्रभवन्त्यह UNA रा्यागमप्रलोयन्तेतचेवा 


व्यक्षसज्ञके ॥ १८ ॥ 
र्ते १६ जो लोग योग बल से कार्य ब्रह्म के दिन चोर रात्रि को सइख २ जाननेवाले चारोंयुग क्‍ 
कतुल्यनानतहंबेलोगसहोराची केजा ब्ेवलेक ह ला व हैं १७ अव्यक्त रूप कारण सै संपूर्ण भूत | tem 
कै यारंभ मे उत्पन्न होते हैं ऐसेहो रात्रौ के maa मे उसौ कारण से लय होते है॥ PPP उस कारय मे शय दोते ॥ ३८ 7 ह ट्‌ i | 
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; 'हेअजुन संपूण भूत वारंबार जन्मते इए रात्रौ के यागम मे लय होते हैं फिर कर्मादि केआा- | ` 






धीन होकर वही दिन के आरंस मे उत्पन्न होते ड १८ अव्यक्त भाव जो चराचर कारण से पर 


चौर अनादि है सो संपूर्ण भूतों के नष्ट होने से भी आप नहीं नष्ट होता २० वह अव्यक्त अवि- 
AM कहलाता है उसी को विवेको लोग उत्कष्टगति कहते इ कि जिस्को प्राप्त होकर स्थिर न. 


भतआमरसएवायभूतामूत्वाम्रलो यते (राचगागमेवशःपार्थप्रभ॒ 
_ वेत्यहरागम १९ परस्तस्मात्तु भावोऽन्यीव्यत्तोऽ््तात्सनातनः | 










: EEEE GE ELOK GIE GE I २० TEA इत्वत्तस्त 

Ta साइःपरमाङ्गतिम्‌ यंप्राप्यननिवर्त्त न्तेतद्यामपरमम्सम रश पु. । | 
` | रुपःसपरःपार्थभत्तपालम्यस्वनन्यया यस्थांतस्थानिभूतानियेन da 
A | सवमिदंततम ॥ 22 ॥ | MRR 
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हों फिरते वहो २ पन सेरा है २१ Tara जिस्कारण भूत मे Tya भूत स्थित है अ Td- Ee 
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हेखजन जिस काल मे योगो लोग जाके फिरते ओर नहों फिरते हैं उसकी अवस्था कहता | | 
इ २३ अर्याभिमानो आर दिवसाभिमानों यौर शुक्षपचअभिमानो छः सहोने उत्तरायण- 
के खरूप हैं Tg त्तरायणमाग के जानेवाले ब्रह्मज्ञानोलोग 'सर्यज्योतिद्दारा ब्रह्म को प्राप | - 
होत हैं २४ धूर भिमानो और राचियभिमानो और कृष्णपचअभिमानी तीनो देवते दक्षिणायन | 





Aa 
A 


X यचरकालेलनाहत्तिमाधत्ति चवयोगिनः प्रयातायांतितङ्कालंब- 


च्यासिभरतषभ २३ अग्निज्योतिरह्:शुक्षपणमासाउत्तराय | 
णम्‌ तचप्रयातागच्छन्तित्रह्मत्रह्मविदोजनाः २४ धमोराचिस्त | 
थाक्षण:षणमासाद्ज्षिणायनम्‌ तचचान्ट्रमसंज्योतियोगीप्रा- |: 
 प्यनिवत्त ते २५ शल्लकणगतीझयतेजयुतःशाशतेमते एकया | 
| यायात्यनाहत्तिमन्ययावत्ततेछुनः॥२६। | 
| के खरूप हैं दूस माग के जानेवाले कर्म योगी चन्द्रच्योति हारा खर्य को प्राप्त asi era 
ताद्‌ कम फल का अनुभव करके फिरते हैं २५ शुक्षपच ओर कष्णपत्न पूर्वोक्ते erat गती जग 


त के ईतु नित्य यर दृष्ट है इग दो मे से शुक्षपक्ष गतीवाले नहीं फिरते चौर क्या पच गती 
| वाले फिरते हूं ॥ २६ ॥ | | 
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गो | सबडा तुस यांगाज्यास करो २७ चारो बेड जाते सै यज्ञ तप और दान करने से जो फल प्रा- 
टो नौ प्य इं इन से बढ़ कर पूर्वोक्त IR के जान्न से sig जगत का कारण भत सोच रूप स्थान 


= TG. | 


नतेसुतोपाथ जानन्‌योगीसुद्मतिकचनतुत्मात्सवेषुकालेषुयोगयु 
क्षोभवाजन २७ वेदेषुयज्ञ घुत पर मुचवदानेषुयत्पुण्यफ़लंप्रदिष्ट 
म्‌ अत्यतितव्सवंसिदंविदित्वा योगीपरस्थानसुपेतिचाद्यम रद 


`. `| षन्तम योग “ip ७पण आठवां अध्याय समाप्त हसा ॥ ८ ॥ 


॥ 







"निब... 





2 
Gis 


3 ely ७ Hs ५ 
he न , KA ५ ॥ 
उ 8 802 E EES RR 
P A ` - ८ = Say १४.७" " 
"५४0५ 3: deed, i AN NEAL IAs 
रो tapa ge रि 
Y SN I "१५५५४५१ f < Sin 
१५ PNT PS ata SNE CHT LEN 





हेपाथयजुन यह दोनों मार्ग जानेवाला योगी कभी सोइ को नहीं प्राप्त होता इसलिये 


को प्राप्त होता हे २८ शी भट भगबद्‌ गौत सोर शौ कण चौर अजेन का सम्बाद पुराण धुरु- | 


_ इति चमब्बगवद्रीतायां जीक्षणाजनसंवादेमहापुरुषयोगोना | - 
मञ्रष्मोऽध्यायः ८ ्रीभगवानुवाचडटतुतेयुह्मतमंप्रबच्यास्य | | 3 
नुसयवे चन्ञानंविज्ञाबसहितयजज्ञालामोच्यसे$शुभात ॥ १ he _ 


भगवान्‌ कहते हैं यड उपासना सहित गोपनोय ज्ञान तुमसे इस कहेंगे क्योंकि तुम निद 
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; | ` यइ उत्तम विद्या'गोपनौय पवित्र और अत्यन्त श्रेष्ठ हड फल और धस सहित है इनेलिये |. 
o शोभा | यह सुख से तुम्हारे करने के योग्य हैं क्योंकि इस्का फल अचय हे २ हेअर्लन इस मोच के देने 


Aa 
टी हे ३ यह संपूण जगत सुभ से व्याप्त है खीर मे अव्यक्त सूति हृ चौर चराचर आदि. संपूर्ण भूत | ` 
२ | राजविद्याराजगुद्मपविषानिट्सुत्तमम प्रत्यक्षावगमंधम्ये सुसु 


 खंकत्त्‌ मव्ययम्‌ २ अअ्वह्धाना'पुरुषाधम स्थास्यपर अप्रा- ` 
AALAN न्तरत्यससारवत्मनि ३ मयातरतामद्सबंनगद 2 
ARAA ना मत्स्थानसवभूवानिनचाइतेव्ववस्थितः 8 नच 
मत्स्थानिभूतानिपश्यमेयोगमश्वरम भितरन्नचभूतस्थोमसा-. | 


AAAA ॥ ४ ॥ | 

ga मे स्थित हे मे उन मे नहों ४ संपूण भत ga मे स्थित नहों यह. Tata योग देखो | 

खीर भूतों का धारण करनेवाला महो हू' परन्तु उन्हे स्थित नहीं मेराखरूपहो उनका पालन- | 
करनेवाला हे ॥ ५. ॥ कक AS 
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वाले धस Year [#इत हो पुरुष सुआ को नहीं प्राप्त होता फिर इस ga रूप संसार मे आता | 











जसै सबदा महान्‌ वायु चारो सोर व्याप्त होक्षर आकाश मे स्थित है परन्तु असंग वेसे हो 


| गौ मा | पूण जरायुजादि चारो प्रक्षार के भूत सुभा मे स्थित जानौं ६ हेअजुन संपूगा भूत प्रलय काल | 

PN न| १ मेरो त्रिगुणात्सक साया से लोन होते हैं फिर उन्ह कल्प के आदि मे उत्पन्न करता g ७ | 
| | s यंथाकाशस्थितोनित्यंवायु सवचगोसडान तथासर्वाणिभूता- | ; 
o= | निसत्खानौलुपधारय ६ सर्वभूतान्शिनन्‍्तयप्रकतियांतिमा- | 


९,2००" 3 
A 
hs) 


.. 
‘a 


। | भिकाम्‌ कल्पक्षयेणुनस्तानिकल्पादीवि्जाम्यहम्‌ ७ प्रक्षति _ 
| सख्ामबष्टभ्यबि्जामिषुनःणुनः सूतय्राममिसंछत्खमवशंप्रहाते | ` 
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o ` |` वढासोनससत्तन्तपुकमसु॥ट || | 
2 SN ` | से अपनी जिया त्मक मायां को स्वीकार करके बारबार प्रलय मे.लोन भए इए फिर daa En 2 
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o ` ` | कारण नहीं हो सती क्योंकि उन कर्मा से से इच्छा राहत और उदा 
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| हेअजन सुक साचौँ भत के निमित्त से चिगुणात्सक प्रकृति चराचर जगत को उत्पन्न का... | 

शोभा रतो है और इसो हेतु से संपूर्ण जगत मेरे निमित्त मात्र से बारबार उत्पन्न चौर नष्ट होता 

न नौ जाता है १० aq जोग सुभां को AJA के संबन्ध से मनुष्यहों जानकर अनादर वां: | 
न रते हे परन्तु सब भतों का कारण इंण्वर स्वरूप परमं भाव मेरा नहीं जानते ११ उन्ह “Tg 

- अ. | रौ प्रकृति में स्थित जानौ जिनको आशा कर्म योर ज्ञान निषफत्त है चौर उन का चित्त fa- | 

` ४४  आयाध्यक्ष णप्रकतिःसूयलेसचराचरं हेतुनानेनकौन्त यजग- | 
दिपरिवत्त ते १° अवजानंतिमांमूढामानुषोंतनुमाअितम प 
रभावसजानन्तोममभूतंमहे AA १! मोघाशानोघकर्माणी 
मोघज्ञानाविचेतसः राचसोमासुरींचेबप्रसतिमोच्िनींमिता 
१२ महात्मानस्तमांपाथ दे बोंप्रततिमा अता) भजब्त्यनन्यसन 
सोज्ञात्वाभताट्सिव्ययम ॥ १३॥ | 

चिप्त और हिंसा चनुमानाढि कम स्वभाव से युक्त हे उन Kaka ओहाक्रान्त हे १२ 

gaa जो विवेकी लोग सात्विक धस के आश्रयण डो अनन्य चित्त हो मुझ को ary रहित 

जगत का कारण जान कर भजते हूं उन्ह देवो प्रकृति मे स्थित जानो ॥ १३ ॥ | 
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ea ऐसे लोग ada मेरे भजन और दृढ-नेम से मेरे जानने के हेतु उद्योग करते हैं और म- 
» . गौभा HA युक्त हो नमस्कार करते हुए स्थिर चित्त से, मेरी उपासना करत १४ कोड लोग ज्ञान 
टौ बी| योग से पूजा करते हुए मेरी उपासना करते हैं अद्देतउपोस्थ और उपासक भाव से बहुधा 
विश्वखरूप सुक को जानते हैं ॥ १५ वेदबिदित अग्निष्टामादिय घन शास्त्र उत्तापांचो यज्ञ पि- 


Ta . सततंकोत्त यन्तोमांयतन्तचहढबता MN ENG 
- ` | त्ययुक्ताउपासते १8 ज्ञानयज्ञ नचाप्यन्ययजन्ती मासुपासते एक 
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2 कसम फल और जगत का पोषण करता और नियन्ता साचो भोगस्यान र्क और Ra | . 
. शो भा| कर्ता और eean और संहारकर्ता और स्थिति धर्म का आधार और प्रलय का स्थान चीर | 
A नो! अविनाशो कार्य) मंहों ह १८ सन्ताप करनेवाला सूय का तेज ओर जल आकर्षण करनेवाला a 

और विसर्जन करनेवाला और जीवन सत्यु सत और असत हेअर्जन महीं ह' १८ तोनों बेद |. 


“५ | गतिर्मर्ताप्रसुःसाक्षीनिवासःशरणंसुदत्‌ परभवःपलयःस्थानंनि 

| चानंबोजमसव्ययम १८ तपास्यहमसहंव्षनिएणहास्यत्सजानि- 
चच अस्हतंचवस्त्य असट्सच्चाहमजन १७ Samara 
प्रतपाषा:यज्ञ रिष्टास्वगतिंप्राथयन्त ह्लेष॒ण्यमासाद्यसुरेन्द्रली 
कसमख्न्तिद्व्यान्दिबिदेवभीगान्‌ ॥ २० ॥ | 

| कै उपासना करनेबाले यज्ञ शेष सोमलता अन्न के अनन्तर aqaa रहित हो अग्निष्टोमादि | 


याग समाप्त करके खग लोक को प्राथना करते हुए वे लोग अपने पुण्य के अनुसार इन्द्रलोक मे 
द्व्यिदेव'भोगों का सलुभव करते हैं ॥ २० ॥ | 
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Th भोक्ताचार रेवच नतुमामभिजानंतितत्वेनातद्चाबन्तिते॥ २४॥ 


Fh 
< s 


वे लोग विशाल स्वर्गलोक का अनुभव करके पुण्य रहित होने से फिर mg लोक मे आ 
गो भा| ते हैं इसो प्रकार से चेबेद के अनुसार चलनेवाले कामादि भोगों को इच्छा से गमना गमन 
A नौ| को प्राप्त होते हैं २१ जो लोग कवल मेरे आश्रय हो अन्यको व्याग कर , उपासना करते हैं उन 


q | faga चित्तवालों का कुशल महीं करता g २२ जो लोग अन्य देवताको भक्ति करके 


.. ' | तेतंसुत्काखगलोकंविशालंच्षो णेप्ठस्येश्त्य लोकंविशंति एवंच 


योध्धसलुप्रपलांगतागतंकामकासालभन्ते २१ अनन्याचिन्त . a 

_ यन्तीमांगेजनाःपथ्य्‌ पासते तेषाबित्याभियुक्तानांयोगक्षमंब- | | 

| SAE २२ येऽप्यन्यदेवताभक्तायजन्त अद्वयान्विताः तेपि |“ 
` मामेवकोन्त ययजन्त्यविधिपवकम्‌ २३ आचाहसवयज्ज्ञानां- | 


। . . | अब्ा युक्त पूजा वारते हैं वे भी अविधि पूवक मेरौहो पजा करतेहें २३ संप्रण यज्ञों का भोक्ता और | EE 
. ` | खामी महों हृ इस निश्चय से जो लोग सु नहीं जानते A संसार मे गिरते हैं ॥ २४४ | | 





x इन्द्राद्‌ देवतो के ब्रतबाले और पितरो के उपासक और | विनायकाटि भूतों क उपासना “ 

_ MA करनेवाले अपने उपास्य ने प्राप्त होते हें और मरे उपासक सुझ.से लय होतहें २५ जो भक्ति कार: | | 
Ad के पत्र पुष्प फर्लःधीर जल सुभ अर्पण करता है उस निश्चित चित्तवाले का फल चौर पुष्पादि | | 
| सब से लेता हू : ६ अजन जो तुम करते खाते हाम करते या दान और तप करते हौ सब | | 


यान्तिदेवत्रतादेवान्पिटन्यान्तिपिरब्रताः सृतानियान्तिभूले- 
| ज्यायांतिमद्याजिनोपिमाम २५ पच पुष्प फलंतोयंयोम्नेभक्तगा- 
प्रयच्छति तदईंभक्तापद्यतमज्रासिप्रयतात्मनः २६ यत्करोषि- | 
` यढञ्रासियच्ञ होषिट्टासियत्‌ यत्तपस्थसिकोन्तेयतत्करष्वम | 
ZATA २७ शुभाशुभफ़लरेवंमोच्यसेकूमबंन्धनः Tama | 
गयुक्तात्माविसुत्षोमासुपर्ष्यास २८ समरी इं सब भूतेषुनसे द्ष्योऽ 
स्तिनप्रियंः येभंजन्तितुसांभक्तामयितेतेषुचांप्य डम्‌ ॥ २८ ॥ 


सुभ अपण करो २७ इस प्रकार के शुभ अशुभ कस अपग कारने से कस वन्धन से सक्त होंगे 
क्योंकि संन्यास योग ya चित्तवाले ga होकर मुभी मे प्राप्त होते हैं २८ से संपग भूतो से सम g 
ओर सेरा कोई न शच हे न प्रिय जो भक्ति से मेरा भजन करते हैं वे सुभा मे डैं और उनसे सेङ २९ | | 


ह | 
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- गौ.भा. छौ योग्य और शुभकारो है ३० हअजन जिस्कौ बुद्धि धंस duta होतो है वह पुसंघ बारंबा- 


.झ, | त होने से उत्कृष्ट गति को प्राप्त होते हैं ३९ gad ब्राह्मण सौर भजन शौल राज et लोगों . - A 
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3 D व्यमसुखंज्ोकलिमंप्राप्य भजस्वमाम ॥३३॥ ` । ६ 
मले a 5 | के लिये सङ्ग तो रस होने मे क्या सन्दे इ है इसलिये तुम इस विनाशोलोक मे शरोर पाकर R- 2 3 
Oo | रा भजन करो ३३॥ Nan Mt Aa na ५ Tan १ 
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जो पुरुष दुराचारी भो हो परन्तु अनन्य भक्त होकर मुझ को भजता है वह साधुसानने के 


टो,नो।| रःशान्ति को प्राप्त होता है ३१ हेअजन नोच लोग चौरल्ो वेश्य चौर शूद्राद्‌ भी मेरे शरणाग- 





पुढुराचा रोभजतेमामनन्यभाव्ऐसाधरेवसमन्तव्यःसस्य. | | 
गव्यवसितोचिसः ३० क्षिप्रंभवति धर््मात्माशश्चच्छान्तिन्तरिगच्छः | | 


$ t A 
AL * ९०९2 


ति कोन्त यप्रतिजानोडिनमेभक्ष!प्रणश्यति ३१ मांडिपार्थव्य | | 
पाच्रित्यवेपिस्यु:पापयोनय:र्त्रयोवेश्यास्तथाशूदरास्तपियान्तिप- | | 
. राङ्गतिम्‌ ३२ किंघुनब्राह्मणाःुण्याभत्तााराजरषयस्तथा अनि | | 





केवल मेरो ओर चित्त लगाकर मेरो भक्ति Aeg हो मेरी पजा और सुभ नमस्कार करते 

इए सुझौ को उत्तम गति समसुभ सुभ मे चित्त एकाग्र करने से मुभ को प्राप्त होगे ॥ ३४ ॥ 

| Ja ab MAU और अजन का सस्बाटु राजविद्या राजगुह्य योगनिरुूपणं | 
नववा अध्याय समाप्त हुआ ॥ «.॥ 


मन्मनाभवमब्नक्तोमद्यानी मान््रसस्कुरुमामवेष्यसियं्ञेवसात्मा | 

नंसत्मरायणः ॥ ३४ ॥ इति ओमद्भगवद्गीतायाम ओळष्णार्जन | 
संवादेराजविद्याराजणुच्ययोगोनामनवमोध्यायः ॥ & ॥ 

खोभगवालुवाच भूयएवसडावबाचोशुणमेपरसंवचे' यत्तच्पो 
माणायवच्यासिचितकास्यया १ नसेविठ;सुरगणा'प्रभमवन्ञमइ- 
षः अहमाटिहिदेबानांमह्षोणांचसर्वण, ॥ २ ॥ | 


o भगवान कहते हैं हेमहावाहू अजुन और एक उत्तम वात सुनने के योग्य हे सो सुनो कि 
जिस कारण से प्रं म सै तुम्हारेहित के हेतु कहता हू १ इन्द्राद्दिव गण और बशिष्टादि महा 
ऋषी लोग मेरो उत्पत्ति नहीं जानते से संपूण देवतों और ऋषियों का आदि कारण छु ॥ २५ ॥ | ' 
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क या A a ESS. प म ० 
| जो पुरुष सुक को उत्पत्ति रहित सनातन और संपूर्ण लोक का ईप्रवर जानता है सो ya- 
. शौसा| प मलुष्यो मे मोह रहित होकर संपूण पापों से सुक्त होता है ३ बुद्धि अर्थात्‌ सारासार विवेक 
ह उत्तम ज्ञान विषय ओर निर्मोह सहना सत्य और बाह्य और अन्तरोय इन्द्रियों का निग्रह g- 
3 टो. द| ज दुःख उत्पत्ति प्रलय भय और निभय ४ अइंसासमता तुष्ठि तपदान यश और अयश यइ 
म 


OI ` | योमामजमनादिच्चवत्तिलोकमच्षवरम्‌हसंमूढःसमत्यंघुसव- | 
o= | maga ३ बुदिज्ञानमसंमीहःचमासत्य द्मःशमःसुखंदः | | 
4 | खंभवोभावोभयज्चाभयमेवच ४ अहिंसासमतातुष्टिस्तपोदानं- | | 
“5 _ यशोऽयशः भवन्तिभावाभूतानांमत्तएवप्तथमिधा! ५ महषयः | | 
| सपपूर्वचत्रारीमनवस्तथा मब्नावामानसाञ्जातायेषांलोकदमाः | | 
| ब प्राणियों के नधा प्रकारके भाव सुभी से उत्पन्न होते हैं ag आदि सप्त ane और | | 


. . ` | खयंभूआदि सन्‌ और सनकाद्‌ चारो ज्ञानो मेरे संकल्प से भये जिनको यह सब ब्र ge 5 
ह. ` ैप्रजालोक मे बत॑ंमान Rg ... ... .. Do 0 an 


s 4 [उँ PWA “r LAI" SNT APA Sy 
: aa EA EEN FR At ४.30 
~ b = io A narr - 7 
PE लट ७५ aye 
= ne “5 हे हु 


r“, 
PN 
re n ie rila sr 






e . जो पुरुष मेरो बिभूलि और ऐप़्वस्थ लक्षण योग को यथार्थ रूप से जानतां है सो निञ्चल | ; 
५ गौ भा चित्त से एकाग्र amfa न युक्त होता हे इस मे कुछ aera ७ क्योंकि यह dua जगत | | 


तेद] सगुचाटि रू से उत्पत्ति का रूप महों हु आर सुका से बुद्धि ओर ज्ञान इत्यादि संपण | 


wa nga होते हैं ऐसा जानकर विवेकी लोग प्रीति युक्त होके नेर भजन करते हैं ८ सुभ | 
ण्तांविभूतिंयोगंचममयोवित्तितक्वततः सोविकंपरनयोगेनयुज्य- | 
तेनाचसंशयः ७ अचहंसवस्यप्रभवोमत्तं:सवंप्रवत्त ते इतिमत्वा | 


Ape 00. 
_ भजंतेमांबुधाभावसमन्विता; ८ मञ्चिचासद्वतमाणाबीधयत। | 
परस्परम्‌ कथयन्तञ्चमाःनन्रत्यन्त्‌ प्यन्तिचरमंतिच ८ तेषां. 
सततयुक्तानांभञतांप्रोतिपूर्वकम ददामिबदयोगन्त येनमासु- . 
. प्रयान्तिते ॥ १०॥ 
'| से चित्ततगा योर चक्षुभाढि बाह्य इन्द्रियों को निरोध कर एक दूसरे का प्रमाण पुर्वक बोध क 
रते हण सबटा सुक को अनादि कहते हुए सन्तोष और केबल्य का प्राप्त होते हैं थवै जो सबदा 
प्रीति सै भजन करते ओरं चित्त युक्त रहते हैं उन को मे ऐसा विवेक ज्ञान देता हू कि जिस 
| करके बे मुमा को प्राप्त होते हैं ॥ १० ॥ | ORSR 
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उनके अनुग्रह के हेतु मे उनको gka मे स्थित हो प्रकाशमान ज्ञानरूप दीप 
से अज्ञान जानत संसाररूपीसन्धकार को नाश करता हू ११ अजुन प्रश्न करत ह TAU तु 
म्ही परब्रह्म चराचर के आशय परम पवित्र सनातन नित्य पुरुष शब्द वाचक प्रकाश स्वरूप स 
पृण देवतों के चाढि safa रहित सौर व्यापक हो १२ gate महाकटषो चीर नारद जो 


तेषामेबानुकंपार्थमभह मज्ञानजन्तम' ब्राशयाय्यात्मभावस्थोज्ञा 
. नदोपेनभाखता ११ अजनउवाच परंब्रह्मपरंधामपविच परमं 
| भवान घुरुषंशाश्तंदिव्यमाद्दिवमञंबिशुम्‌ १९ आहुस्लाखण- 
 यस्मवेटेवर्षिर्नारद्स्तस्था असितीदेवलीव्यासःखयंचेवन्रवीषिमे 
9 सर्वमेतहतंमन्येयन्मांवद्सिकेशव नहितेभगबन्व्यज्ञिस्वि- 


sa mama [नवा; ॥ १४॥ 2 Tan 
. ` amA चर baa चौर देवल और व्यास इत्यादि सब तुस्हारा खरूप कहते हैं भौर तुम ।|: . 
= . | भी समासे करते डा १३ है केशव जो तुम मुझ से कइते हो सो सब सै यथाथ जानता हू क्यों | | 


3 .. | कि तुम्हारा खरूप देवता अर दानव लोग भो नहों जानते ॥ १४ N 
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| oug अपने खान से चणक जाने जे aa] 

| म गज तुम उत्पन्न क- 
डो. ट्‌. atau Aria से तुम इन संपूर्ण लोकों मे व्याप्त होकर रहते हौ [तंन कहने ; 
स्य | को योग्य तुही ही क्योंकि बह बिभूतियां अति अडवत हे १६ हेयोगपुरुषभगवान्‌ सै तु्ह स | 


| स्वयमेवात्मनात्मानंवेत्थल पुरुषोत्तम भूतभावनभूतेशदटेवट-, | 
| वजगत्पते १५ वक्तुमहस्यश षणदिव्याह्मात्मविभूतय: ma | 
भूतिभिलोकानिमास्त व्याप्यतिष्ठसि १६ कर्थविद्यामहंयोगि- | 
स्वांसदापरिचिन्तयन्‌ केषुकेघुचभावेषुचिन्त्योसिभगवन्मया | 
१७ विस्तरेणात्मनोयोगंविभूतिंचजना न सूयः कथयहप्रिच्चि | 
जआरवतोनास्तिसेखतम्‌ ॥ १८ ॥ 3 


बंदा चिन्तन करते अयै कीन सै बिभूति से जानो चौर किनकिन ueit मे स्मरण करने तयो 
ग्य हो १७ है जनाइंन फिर तुम बिस्तार करके अपना योग ऐश्वर्य चौर विभूति कहो क्योंकि 


| इस चस्चतवाक्य के सुनने से में नही ढप्त होता हू' ॥ १८॥ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri FR Or ie 


ey 


= 





anq कहते हैं हैकुरुग्रेडयजुन फिर से तुम से अपनो Rana विभूतियों मे से जो 
गी भा| प्रधान है तिन्ह निरूपण करता g क्योंकि मेरी बिभूतियों के विस्तार का अन्त नहों १८ है 
गुडाकेशअजन मे सव भतो केश्यनित्य गुण इत्ति में Kaya गुणों से नियंता झोक स्थित | | 
टी. द|. J 
g और सब सतों का यादि अध्य अन्त भो महीं F २० बारह सुया मे बावन और प्रकाशत 


LO ओभगवालुवाच इन्ततेकथयिष्यामिदिव्याह्ात्मविभूतयः प्रा 
चान्यतःकुरुउष्ठनार्त्यन्तीरविस्तरस्यसे १९ अडमात्मागुडाकेश 
सवभूताशयस्थितः अहमादिस्चमध्यञ्चसूतानामंन्तणबच २० ` | 
आदित्यानामहंविणजॉतिषांरविरंशुमान्‌ मरोचिमरुतास5 / ` 
स्मिनक्चाणामहंशशो २१ वेदानांसामवेदीसिदेवानामस्मिवा | | 


| 
E+; | सवः इन्द्रियाणांमनस्ास्मिभूतानामखिचेतना ॥ १९॥ | EE 
|... | विषयों मे वां तियुक्त सूर्य चौर वायु ada और नक्षत्रों से चन्द्र भोमहो हा २१ चार | | 
 . |बेदोमेसामवेद्‌ और देवतों मे इन्द्र और ज्ञान इन्द्रियों ने मन और भूतो मे ज्ञान श i BN 
— TN महो ॥ २२॥. | Sa e a 


-a 
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थर j | स्टोन गच व a मे RPE PE क मे शछर यच और राचसों मे कुबेर आठवसुद्यों भे अग्नि चोर शिखरवाले पतों l 
EN मे सेरु rag! ह २३ हैपाथ पुरोहितों मे सुख्य हहस्पति, और सेनापतियों मे कात्तिकेय चौर | 
टीः g| तागा मे सागा (TE २४ मइाकटषियों से गयु यौरावाणियो मे प्रणव ओर यज्ञो मे जपयज्ञ e 





खोर स्थावरों से हिमाचल महीं हूं २५ संपूर्ण aat मे पौपर चौर देव क्रियो मे नारद और | _ 
_्ट्राणांशङ्करञ्षास्मिवित्त शोयच्षरक्षसाम्‌ वसूनांपावकणआर्मि- | ` 
 सेरःशिखरिणामहम्‌ २३ पुरोधसां चसुस्य मांविदिपार्थ हस्य | | 
तिम्‌ सेनानीनामइंस्क दःसरसासस्मिसागरः २४ मचीणांड | 
गुरुंगिरामस्म्येकमक्षरम्‌ यज्ञानांजपयज्ञीस्मिस्थावराणांहि- | 
मालयः २५ अश्वट्थःसर्वहृत्षाणां देवर्षीणां चनारद्‌ःगन्धवौणां- | 
|. चिचरथःसिद्दानांकपिलोसुनि: २६ उच्च: अवसमश्चानांविडिसा | 
मखतोङ्गवम्‌ ऐरावतंगजेन्ट्राणांनराणाञ्चनराधिपस ॥ २७ ॥ 


Tai मे चित्र रथ और सिहों मे कपिल सुनि मही इं २६ घोड़ों मे उच्चो:बवसनामक जो 
` चौर सागर ले saa भया हुआ शव है भोर गों मे ऐरावत घौर मनुष्यों मे राना महीं हू' २७ 


त 5 
प. 
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Tu मे बव्व सोर गीवों मे क्षामधेलु सोर प्रजा उत्पति छरनेवालों मे कामदेव चौर सपो 

गौ,भा |` से बासुको सही हू २८ निर्विष सर्पौ मे अनन्त अर्थात्‌ आदिशेष सौर जलवासियों से बरुण चौर 
 टो,ड,| पिढगणों से अयमा और दण्ड करनेवालों मे यमराज महों g २८ देलों मे प्रलाद चौर वश 
| करनेवालों ने काल चौर गों मे राजासिंह और पत्तियों मे गरुड महो ड्र ३० पवित्र करनेवालों मे 


_आयुधानामचंवज घेलुनामस्मिकासधुक्‌ प्रजनञ्चास्मिकन्द्पःस- | 
 पॉणामस्मिवासुकिः २८ अनन्तञ्चास्मिनागानांबरुणीयाद्साम | 

[i : इम्‌ पिट॒णामरव्थमाचास्मियमःसंयमतामचम्‌ २९ प्रहाद्या- 

` ९, | सिद्त्यानांकालःकलयतामइम्‌ खगायांचयगेन्द्रीहवेनतेयय | | 

` | पक्षिणाम्‌ ३० पवनःपवतामस्मिरामःशखश्तामचस्‌ झषाणां | | 

| मकर चाह्मिस्नोतसामस्मिजान्हवो ३१ सर्गाणामाद्रिन्तयमंध्य | | 

:. | चवाहम T न अध्यात्मविद्याविद्यानांवाट्‌ःप्रदतामइ ॥३२॥ | | 

. | बायुचौरशस्त्रधारयों मे राम चीर जलचरमच्छादि को मे मगर चौर नदियों मेगङ्कामचें हू ३१ | | 

। `| उत्पन्नबस्तुधँमेचादि अन्तमेथोरमध्य चौर विदो मे वेदान्तबिद्या और बादियों मे वादमहों दव ३२; - 
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` बर्णो मे अकार और समासों मे समृहाथक इन्द समास सौर क्षणादि कालों मे अचय काल | 


गो | सोर पालन करनेवालों मे स्बकमफलविधाताधाता AE ३३ इरणहारों मे सत्य और |. 
. टो द| भविष्य कल्पो { laza अर्थात्‌ इष्ट अर्थ और लाभ महों हृ सोर स्त्रो शब्दबाच्य मे कौत्ति- | 


a] 


वाणी संपत्ति 





ति बुद्धि धारण शक्ति जोर चमा महों ड्र ३४ सामकऋचावों मे इल्ट्रस्तुति को | . 
अचक्ष राणासक रोस्मिदन्दःसामासिकस्यच अचह से वाच य' कालो- | 
घाताइविशतोसुखः ३३ शलस्सव हरञ्राहसुङ्नवद्चभबिष्यताम 
कोत्ति!ओरव[कचनारोणांब्मतिमंघाधति:च्षमा ३४ हदत्साम- 
तथासाबांगायचोछन्ट्सालइस मासानांमार्गशोर्षोइखूतनां- | 


` कुसुमाकरः ३५ द्यतंछलयतामखितेच्छतेजखिनामच्षम्‌ जयो- | 


ख्ियवसायोख्िसट्बंसत्ववतामचस ॥ ३६ N 


ब्रहत्साम. ऋचा ओर छन्दोब मे गायचोछन्द सौर महौनों मे अगहन ओर ega मे ag- 


| न्तकतु सहं g ३५ छलियों मे जुवा ओर तेजखियों मे तेज चौर जयशोलों मे जय और उ- 
द्योगियों से व्यवसाय जौर सत्ववालों मे सत्वरूप सहं हू ॥ ३६ ॥ . | 
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Pl दिव्य च अन्त नहों संच प मे तुम्हारे हेतु इन सब, विभूतियों का बिस्तार मने कहा ए 





gaat मे वासुदेव से जो तुभ उपदेश कर रहा छू और पांणडवों मे तू भो मेरी बिभूति 

है ओर सुनौ अर्थात्‌ वेदाथं मनन शोलों मे वेदव्यास और af मे शुक्राचार्य महों हू ३७ 
शिक्षा करनेबालों मे टण्ड सौर जय इच्छा करनेवालों मे.नोति और गोपनोयों मे मौन और 
टी, द, | ज्ञानियों मे ज्ञान महीं इं ३८ हेअजन aga भूतो का जो कारय है सो सहों इं क्योंकि fa 


च. | हृष्णोनांवासुटेवोसिपाण्डवानांधनस्चयः सुनोनासप्यचंव्यासःक | | 
| वीनासुशनाकविः ३७ दण्डोद्मयतासंस्मिनोतिर॒स्सिजिगोष- | ` 
- ताम्‌ मीनंचवास्मिणुञ्यानांज्ञानंज्ञानवतामचषम्‌ ३८ यञ्चापस | 








बसूतानांबोजंतट्‌हमजन नतद्स्तिबिनायत्स्यान्यासूतंचरा 

: चरंस ३९ . नान्तोऽस्तिममादिव्यानांबिभूतो नांपरन्तप एषतहे 
श्तःप्रीक्तोविभूतेबिस्तरोमया ४० यद्यदिभूतिमत्सतवंओसदू- 

 जितमेववा तत्तदेवाऽवऽगच्छत्व ममतेजोंशसंभवम्‌ ॥ 8१॥ 










४० जोजो विभूति तेज संपत्ति युक्त बस्तु बिस्तार से हे सोसो मेरे अंशस उत्पन्न जानो ॥ ४१॥ | | 
ea ` 
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Be हेअजन इस अनेक प्रकार के भेदज्ञान से क्या होगा क्योंकि यह सम्पर्ण वस्तु बिस्तार से 
गो है सो मेरे अंश से उत्पन्न जानो ४२ श्रौमज्गवद्लोता श्रोकतण और अर्जन का सस्बाद विभूति योग |. 
निरूपण नास vba समाप्त हुआ ॥ lol अजन प्रश्न ऋरते हं मेरे शोकऋनिद्व त्ति के 2g i 
गोपनीय परमाथ तत्व अध्यात्म विषयक जो वाक्य घापने कहा उस से सेरा सोइ नाश ga» | 


| हे Nau मेने भूतों को उत्पत्ति अर ना श॒ बारंबार तुमसे सुना ओर तुम्हारा uige ag- | 
` अथवाबहुनेतेनकिंज्ञातेनतवाजु न विश्य्याहमिदंकत्खसेकांश | 
नस्थितोजगत्‌ ४२ इति य्रोसङ्गगवङ्गोतायाम्‌भोङष्णाज्ञुन- |. 
` संवादेविभतियोगोनामद्शसीऽध्यायः ॥ १० ॥ `; A 
अजु नउवाचमद्नुग्रहायपरमंगुद्यमध्यात्मसंज्ञितमयत्त्वयोत्त | 
. बचस्तेनमीहो5यंवगतोमम १ भवाप्ययचिसतानांखतौबिस्तर | 
` शोमया त्वत्तःकमलंपचाक्षमाहाल्यमधिचाव्ययम २ एवम्रेतद्ध 
धात्यतवमात्मानंपरमेशश्‍वर द्रर्टांमच्छामितेरूपमेशर णुरुषोत्तम ३ 


त्वादि महालय जो अचय है सो भो सुना है परमे एवर जिस प्रकार से तुम ने अपना खरूप | : 
बर्णन खिया है सो तुम्हारा इश्वर स्वनि विश्वकप से देखने की इच्छा करता हू ३.॥ ` त. | 





= Ia 
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हे प्रभु योगियों के ऽर यदि सै तुम्हारे विश्व रूप दशन के योग्य हैं तो तुम सनातन ई 


गोसा पररूप को डिखाबो ४ भगवान्‌ उत्तर देत.हे adasia मरे लाखों प्रकार करूपजो नानाबिधि 
मै ग्या दो चौर दिव्य अनेक बरण आह्वातियों से युक्त इं तिन्ह देखो ४ हैपाथंअजुन बारह सूय्य आर आठ वसु 


ब | सन्यसेयदितच्छव्यंसयाद्रष्टसितिप्रभी योगेश्‍वरततोसेत्वंटण या 


त्मानमव्ययम 8 भरीभगवालुवाच पश्यरीपार्थ रूपाणिशतश्ोशः । 

| am: नानाविधानिदिव्यानिनानावर्णाहतीनिच ५ पश्चाद्‌ | 5 

 . | त्यान्वसून्रुट्रानश्विनौमरुतस्तथा वङन्यहष्ृपूर्वाणिपश्याद्चस्या- | 
..' „ णिभारत ६ इडेकस्थंजगत्छत्ख पश्यादासचराचर्‌म्‌ समरूई- ` a 
eo - गुडाकेशयच्चान्यदष्टुभिच्छसि॥ ७ ॥ हि . 3 
थु ` और ग्यारह anak दो अश्विनों देवतों को और उच्चासवायु चौर बहुत से UNA कि 3 
`: | जिन्हे पहिलै ata देखे तिन्ह देखो ६ हेगुडाक्षेशर्जन मेरे शरीर मे एकत्र स्थित चराचर | 
 . ` | सहित संपूर्ण नगत देखो इस्वी अनन्तर और भी जो वस्तु देखने कौ इच्छा करो सो संश, । 
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के तुम सुभ को दून आंखों से न देख सकोगे इसलिये मे तम्ह दिव्य दृष्टि देता ह्ञ' उस दृष्टि 
जौ मा से तुम मेरे विश्वरुप योग को देखो ८ संजय श्व॒तराष्ट से कहते हैं कि हे राजा योगियों के ई- | | 
टिया क अजन से इस कहने के अनन्तर अपना उत्कृष्ट विण्वरूप का दशन उन्हे दि-| 
खाते भये 2 ala सुख और नेत्र और अनेक प्रकारके बिचित्र दर्शन और अनेक प्रकाशमान 


_ नतुमांशक्यतेहष्टमनेनेवस्व चक्षषा द्व्यन्ट्टामितेचचक्ष:पश्यमे- 
MIAA ८ सजयउवाच Laga ARTI 
रोर! दशयामासपार्थायपरमंरूपसेशरम & अनेकवक्तनय 
_ नसनेकाढ्सुतट्शनम्‌ अनेकद्व्याभरणंट्व्यानेकीद्यतायुधम | 
१० ट्व्यिमाल्यांबरधरंट्व्यगन्धानुलपळुम सर्वांयर्य्यसयंदोप्तम- ` 
नन्त विश्वतोसुखम ॥ ११ N 


भूषण सै युक्त जौर दिव्य अनेक शख धारण किये १० दिव्यमाला सोर बसों से अलंकत और 
द्व्य गन्धो से लिप्त चोर संपूण Ui सै युक्त ga: प्रकाश मान aiT सुखवाला अनन्त 
रूप दिखाते भये ॥ ११ ॥ | 


स, 
३३ 
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'. यढटि यआाछाश मे सहखों सयो को प्रभा एकही समय उद्य हो तो उस परमेश्वर को प्रभा 














vas स्थित यद्यपि रहा तथापि अनेक प्रकार के बिभाग से देखता भया १३ इस्क अनन्तर | | 
सजन आख्य युक्त हो कररोमांच सहित श्रोक्त्णचन्द्र को दण्डवत कर हाथ बांध के निवेदन |: 


` दिबिसूर्यसच्रस्यभबेद्युगपइल्थिता । तटिभाःसहशोसास्याद्वा 

सस्तस्यमहाल्मनः ॥ १२ ॥ तचकस्थ जगतङत्ख प्रावभत्तम | 
नेकधा अपश्यद वढेवस्यशरोरेपांडवस्तदा १३ ततःसविस्मया- _ 
विष्टोष्ृष्टरोमाधनञ्चयः प्रणस्यशिरसादेवंछताजलिरभाषत | ` 
१४ आजनउवाच पश्यामिदेवांस्तवदेवदेहेसवांस्तथासूतिविशष | | 
संघान्‌ त्रह्माणमोशंकमलासनस्थ सपौंय सर्वालुरगांस्चदिव्यान्‌ | 
॥ | रे ER 

करत s । १४ हिक्षण्णदेव तुम्हारे शरीर मे संपूर्ण देवतो को. और भी जरायुजां डजादिप्रा- |. | 

/ | थो समूह को चौर कमलासन पर बेठे इए ब्रह्मदेव महादेव और संपूर्ण ऋषियों और दिव्य | o 

“ | = | L वासुको आदिनागों को देखता छू ॥ १५ ॥ . ee Ka maa aie E र 


















Bang poe हे fan उवर उबर aa तुन्हारे अनेक बाइ उदर चौर सुख चौर अनन्त रूप देखता हु! पर र सजक बी मुख और अनन्त रूप देखता हु पर : ः 
 जोभा| ते तुम्हारे विप्चरुए का आदि और सध्यतोनो asi देखता १६ है शी कुष्ण तुम्हे किरीट गदा |. 
Ee नौ चक्र धारण कि तेज क्षी खानि और सब प्रकाश मान देखता हू और तुम प्राणी से जानने | | 
टू 2 भ्या | के योग्य नको परिन र सर्य कौ प्रकाशित प्रभा कौ नाई दीप हौ इसलिये तुम कठिन से | 
je अनेकबाइद्‌रवक्तनेचपश्यासित्वांसवेतो$नंतरूपम्‌ नान्तनम 
„„ | प्यंनपुनस्तवादिपश्यामिविश्वेश्वरविश्वरूपस्‌ १६ किरोटिनंगदि 
| 7 ADAN त: : 6 ८२ TAU 
` | नंचक्रिणज्चतेजोराशिंसबंतोदीप्तिमन्तम्पश्यामिल्ांडुनिरोच्च _ 
प | XA ME O ~n ३ T on 4002 
समन्ताहीप्तानलाकद्युतिमप्रभेयम्‌ १७ तवमक्षरपरम वेदितव्य 
म त्वमस्यविशवस्यपरन्निधानम्‌ CAJTA AA TA 
नातनख एुरुषोमतोमे ॥१८॥ 
दिखलाडे देते हौ १७ Tau तुम अक्षय परस उत्कृष्ट और ज्ञानियों के जानने कै योग्य 
| ही और तुम्ही इस जगत के परमाश्य और तीनों काल मे अव्यय और सनु आदि घस के | 
| पालन करनेवाले ही इसलिये ga अनादि पुरुष सुकते जानपडते हा ॥ १८ ॥ | 
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gda तुम चादि मध्य और अंत रडित हौ और तुम्हारे पराक्रम का अन्त नहों और | 
तुम अनन्त बाहु हो चन्द्र सय तुम्हारे नेत्र हैं और दस. अग्नि को नाई' तुम्हारा सुख हे चोर 
अपने तेज से ga aaa को सन्ताप करते हो १८ हैश्रोक्तण परात्मा केबल तुम्हो आकाश Y- 
A और उन के मध्य और साठी दिशा मे ब्याप्त हौ और तुम्हारा ऐसा उग्र रूप देखकर तो 


` अनाद्मिध्यान्तनमन्तवीर्यमनन्तबा इंशशिसूयनेचम्‌ पश्यासि- | 
ब्वांदोप्तहुताशवक्ष खतेजसाबिशमिद तपन्तम्‌ १८ द्यावाएंथि- | | 
वोरिद्मन्तरं व्याप्त त्वयकेनद्शिससर्वाः ARATE | 
तवेदंलोकचयंप्रयथितं मात्मन २० अमीदित्वासरसंघाविश | 
न्तिकेचिन्चोता'प्रांजलयीग्टणन्ति स्वस्तोत्यत्कामडषिसिइ. | 
' :. | सङ्घास्तवान्तत्वांस्तुतिभिःपुष्कलाभिः ॥ २१॥ 
+ i | नोंलोक कांप पाज है २० 'हेशोकष्ण संपूर्ण. देवता तुम्हारे शरणागत होते हैं चौर कोई Eo 
4... | भय से हातबांध“अपनो रचा के हेत तुम्हारा जयजय कार करत हैं झैरसब महा क्टघो सिष्दलो- | | 
2 í ॥ ; x ग ala पढ़के अनेक प्रकार को स्तुति MAA NN 000 0000 स्तोत्र करते हैं ॥ २१॥ Aa nie 





















. एकादश रुद्र दादशभ्रोदित्य आठोवसु दोनों अश्विनोकुमार उनचास वायु पि गण 
- गौ,भा| Tag असुर यच भोर सिद्दादि आश्चयं युत्ता हो तुस को देखते हे २२ हेमहाबाह MAT T- | - 
टौ ग्या| म्हारा बिशाल | ya से मुख नेत्र बाहु पेट जंघा पाद ऑर अनेक बड़े बड़ दातों से क 
राज़ है जिसे लोक देख कर भय को प्राप्त भय और बेसाही मे भी भय से कंपाय मान हु २३ 


रुट्राटिद्यावसवीयेचसा ध्याविश्वेश्चिनीसरतञ्चीअपाञ्च गन्धवेय- 
'वासरसिडसंघावीच्यन्तेत्वांविस्मिताेवसर्वे २२ रूपंसहत्तवहु 
वक्तनेचस्मह्ाबाहोबहुबाहरुपादम्‌ वहट्रंबहदं्ाकरालंहष्टा 
_लोका'प्रयथितास्तथाइम्‌ २३ नभःस्पणन्दोप्तमनेकवणेंव्यात्ता 
ननंदोप्तविशालनेचम॒ इष्टादित्वाम्प्रयथितान्तरात्मार्छातंन 


. विन्टासिशसमञ्चविण ॥ २४ ॥ 


हविशा तम्हारा खरूप आकाश से छुए हुए प्रकाशसान्‌ सोर अनेक बय सै युक्त है ओर खुला 
सुख बड़ बड़े नेचों से प्रकाशित है सा उग्र देख कर मेरा सन सन्ताप को प्राप्त भया और मुभ 


स धैर्य ओर शमता न रहा ॥ २४ N 
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| हेजगतनिवासोश्रो कष्ण तम्हाराबडेबड़ | 
खसहआाओरसुखविस्मरणहुयाइसलियेहेदेवेशमेतम्हारेगरणागतळू सुभापरअनुग्रहकर २५ हेथीक- | . 
शायध्रतराष्ट केपुचगजमण्डलोसहितभी गश्द्रोणगअपेरकग हसारेयोधोंकेसाथ २६ तम्हारेभयानकञ- | 
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3 ५. | द््टाकरालानचतेसुखानिइष्ट, वकालानलसलिभानि दिशो 
जानेनलभचशसप्रसोट्टेवेशनगन्ब्रिबास २५अमीोचत्रांष्टतरा 
ए स्यणुचाः सवसहेवावनिपालसंघः भोझड्रोण:सूतपुचस्तथासी | 
| | सचषास्मदोयेरपियोधसुख्यः २६वक्त [णितेत्ररमाणाविशंतिदंधाक | _ 
. |. रालानिभयानकानि केचिदिलग्नादशनान्तरेषुसंहश्यन्तेचूर्णि | 
| तरुत्तमांगः२9यथानदीनांवच्षवोंबुवेगाः ससुद्रमेवाभिसुखाट्रब | 
| न्तितथा्रामौनरलोकवो राविशन्तिवत्ता|ण्यभिविज्ञलन्त्त २८ | | 
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Gs Aa जलती हुई अग्नि मे पतङ्ग बड़े बड़े बैगसे नाश के हेत गिरते हवेसे हो ये लोग नाश | 
Na | रोने के लिये तुम्हारे सुख मे वेग से जाते हैं २८ हेविष्ण तुम, अपने प्रज्वलित मुख में चारो 20 
ET को निगनते इये खाते जाते हो और तुम्हारा प्रकाश अपने पराक्रम से | | 


ग; आर से aya ar | | 
ALE जगत को घेर q करता है ३० हे देव MAUJA ऐसा उग्र रूप धारण किये हुए कन 


यघामदौोप्त च्वलनंपतङ्गाविशन्तिनाशायसखडविगा; तथंबना |. 
o शायविशन्तिलोकास्तवापिवक्त। णिसमद्वेगां;२८लेलिहयसेग्रस- 

` | मानःससन्ताच्ोकाग्समयाव्ब्नेच्च afi तेजोभिरापूर्यन | 
| गलत्समग्रभासस्तवीग्राःप्रतणन्तिविषशो ३० आख्याइिमेकोभवा- | 
नुग्रलूपोनमीस्ततेदेववरप्रसोर विज्ञातमिच्छामिभवन्तमाद्य | 
नडिप्रजानास्षितवप्रह्वत्तिम्‌ ॥ ३१ ॥ 


ही सोकहोसेतुमकोनसस्कारकारता हू प्रसन्न हो कर बर दो चौर तुम्हारो खोला ओरविला 
कवौ हत्ती सै नहो जानताकों कित मदि रसना तनहोइसलियेतग्ड जाननेकोइ'्छाकारताङ ३१ 
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भगवान्‌ उत्तरदेते हं लोगो का क्षय करनेवाला काल हू ओर इहां के लोगों के नाश के 
मौ भा | हेतु बढगया इं तुम्ह छोड़कर सेना ar कोइ न वचेंगे ३२ है दोनो हाथ से बाण चला- 
Aki ताले अजन तुम युद्द के हेतु खड़े होकर यश को प्राप्त हो दुर्योधन चाढि शत्रुओं को la अ 
` | ष्ट ऐश्वर्य युक्त राज को अनुभव करो क्योंकि धात्तराष्ट्र लोगों को मेने पहिलेहो से मारा है तुस . 


वाचकालोस्िलोकच्षयक्त्पब्दोलोकाहसमाचत्तासहप्रतत्त:चट 
तेवितांनभविष्यन्तिसरव येवस्थिता: प्रत्यनो केषुयोधाः ३२ तस्मा- | 
ज्वसुत्तिषदयशोलमखजिलाशचन्संच्चराज्यसखइम्‌ मयवतैनिः | 
इताःपर्वभ्ेवनिमित्तमाचंभवसव्यसाचिन्‌ ३३ ड्रोणझभोझझज | 7 
ट्र्यञ्चकर्णन्तथान्यानपियोधवोरान्‌ मयाइतांस्ल जडिसाव्य- _ 3 

` थि त [सिरशेसपल्लान्‌ ॥ ३४ N ५ 


पा केवल निमिचम+ चर होइ। ३३ द्रया भोए़ saga घोर भो करग,पऐसैदी ओर वीराँ को महीं ने सारा |. 
है अब तुम जोतो भय को सत प्राप्त हो सौर ga करो रण मे शत्रं ati ३४ ' | S : " 
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ही : 


संजय gaug, से कहते हैं कि किरौटौ अजुन छृष्ण के वाद्य सुन कर हाथ जोड कर क- | 

'स्पाय मान A सस्कार कर भय से नस हो गढ़ गद बाणी से कहा ३ ५ अलेन प्रश्न करते हैं हे- 
Tau JELATA के संकोत्तन से जगत सन्तोष भर. अनुराग को प्राप्त होता है और. 

रादास गण भय से चारो ओर भाग जाते हैं और सिद्दो का ससूह तुस को नमस्कार करता — ५ 


संजयउवाच एतच्छुत्वावचनंकेशवस्यक्ततांजलिवेषमान: किरी | 
टो नमस्छत्वाभूयएवाइक्षणंसगह्दंभो तमौत:प्रणम्य ३५ अ. 

जनउवाच स्थानेक्दषीकेशतवप्रकीर्त्यांजगत्परहष्यत्यनुरज्यतेच | 
| _ रक्षांसिभोतानिटिशोट्वन्तिसवॅनसस्थन्तिचसिइसडा: ३६ क 
स्माञ्चतेननमेरन्सहात्मन्‌गरोयसेब्रह्मरशेप्याद्किचः अनन्तदे- 
वेशजगज्िवासलमसच्षरंसद्सत्तत्परंयत्‌ ॥ ३७ ॥ 


सो यह युत्ता हो है ३६ Tau महात्मा सिद्ध गण वोन तुम को नमस्कार करेंगे क्योंकि तुम 
ब्रह्मा के गुरु और जनक भो हो चौर तुम अनन्त और देवतों के इश और जगत के निवास |. 


3 


| स्थान चौर अविनाशो हौ जौर व्यक्त चव्यता से पर भी तुस्हो 200 








p? 
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हेअनन्तरुपश्रो कृष्ण तम्ही देवतों के जाढि चौर पुराण पुरुष घोर जगत के आदि कार 
ण और जाननेवाले सौर जानने योग्य बस्तु और मोच स्थान भो तुम्ही हो क्योंकि संपूर्ण ज- 
गत मे व्याप्त हौ ३८ हेशोकृष्ण तम्ही बायु यम अग्नि बरुण चन्द्र प्रजापति भ्रह्मा और ब्रह्मा 
के भो जनक हो से सहक बार साप को नमस्कार कर चौर फिर फिर बारंबार नमस्कार क- 


त्वमाटिदेव'पुरुषःपुराण:त्वमस्थविध्वस्त्प्ररव्निधानम वेत्तासि- | 
वेद्यञ्चपर चधामत्वयाततंविश्मनन्तरूपम्‌ ३८ वायुयमोऽग्नि | 
व रूणःशशांक'प्रनापतिस्ल प्रंपतामहसच नमोनमस्तस्तसच्स्य | 
| छत्वःपुनञ्चभूयीपिनमोनमस्ते ३९ नमःणुरस्ताद्थएडतर्तेन- _ a 
| मोस्ततेसवतणएवसवअनन्तवोर््यांमितविक्रमख्वसवससाप्रोषि | | 
| ततोसिसबः ॥ 8० ॥ य 
| रता हू ३८. dika पराक्रमो तुम को आगे पोछे ओर सबच :नभस्कार करता ह क्योंकि स 


| बच सर्व रूप से तुम्ही हो और तुल्लारौ गति का अन्त नहों सब मे व्याप्त ओर सब से पर भौ क 
0. | तम्हीहो॥४०॥ 






























तुम को सिव जानकर हैशीक्कष्ण हेयाटव ,सखा करके: अमर्यादा वचन जो मेने आप 
को महिमा न छानकर कहा है सो अविवेकता या प्रीति से कहा उसे क्षमा करना चाहिये ४१ 
ENAT Aefa कुछ SF या बिहार या शयन या आसन या भोजन के समय एकान्त मे या 
जनों के सामने असत्कार मुझ से भया है उस के चमा के लिये से आप से हेअच्यत प्रार्थना 


खोभगवानुवाचसखेति मत्वामसभंयइक्तं डेक्कष्णादेयादवहेसखलि | 
 अजानतामांइमानंत वेट मयाप्रमाटात्प्रणयेनवापि 8१ यञ्चावहा | 
साथमसत्कतीऽसिविकारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्य 
ततत्समचंतत्चामयेत्वामहमसप्रमेयम 8२ पितासिलोकस्यच 
राचरस्थत्वमस्यपञ्यसगुरुग रोयान नञ्लत्संसीऽस्त्यभ्यधिकाः 
तोन्यालोकचयेप्यप्रतमप्रभाबः ॥ 8३ ॥ 


| करता हं ४२ हस चराचर सोकं के आदि कारण चौर पज्य गुरु और श्रेष्ठ भी तुन्हो ही क्यों 
' | कि तुम्हारे प्रभाव के समान कोई नहों इसलिये खग मत्य पाताल तीनों लोक मे तुम्हारे स 
मान या तुम से अधिक कोडे नहीं ॥ ४३॥ | | Ta 
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गौ - इसलिये आप को नमस्कार करके प्रार्थना करता हूं क्योंकि आप स्तुति के योग्य और ई- 
जी 23 gar हो जेसे पिता YA का अर सखा अपने सित्र का ओर अपने प्रिय का सहन करता है | 
A| AaS झप हसारे अपराध को क्षमों कोजिये ४४ हेजगन्निवास पहिले जो विश्वरूप तम्हारा 

कभी नहों देखा सो देखकर इष को प्राप्त भया अब मेरा मन व्याकुल: है इसलिये पहिला 


तस्मात्प णस्यप्रणिधायकायंप्रसादवेत्वानहमोणमोड्यम पितेव- 
_घुचस्थयसखवसख्य :प्रिय:प्रियायाहसिदेवसोठु ४४ अहष्टपवाषः - 

| तोस्िहष्टाभयिनचप्रव्यथितंमनोमे त देवमेदशयदेवरूपंप्रसोद्दे | 
. बेशजगज्निवास ४४ किरोटिनंगदिनं चक्र इस्तमिच्छामिल्वांहष्ट्‌ | 
4... | Agaa बतेनंवरूपेणचतुमजेनसचस्त्रबाोभवविश्वसूत्त॥8६॥ | क 
हा रूप देखावो मौ 9237 मुभ पर अनुग्रह करो ४५ किरोट' गडा धारण किये झर चक्र हाथ. | 3 
. | में लिये हुए आप को देखा चाहता हूं वसेही चतुभुज रूप से युक्ता हो. क्योंकि आप सइख | | 
क A T र agak विश्‍वसूत्ति हो हूं॥ ४६॥ ` - La प aa आ aan E 


na क” लाह 00 
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“San . भगवान्‌ कहे हे हेअजन हमारी प्रसञ्चता और आत्सयोग से इस परम उत्कट रूप का | | 
2 गौ,भा | तुम को दर्शन भूया ओर यइ रूप मेरा तेजमय विशवखरूप कि जिसका आदि अन्त Ag 
Am व्हारे व्यत्तिरित्ु/ूसरे ने कभी नहीं देखा ४७ इेकुर्श्रेष्ठ्जुन इस मनुष्य लोक मे वेद यज्ञ |. 
अध्ययन दान क्रिया चौर उद्य तपस्या आदि से यह मेरा खरुप तुम्हारे व्यतिरिक्त दूसरे के दे- | | 


खोभगवानुवाच सयाप्रसन्ननतवाजनेदरूपंपरन्द्शितमात्म- 
योगात्‌ तेजोमय॑विश्वमनंतमाद्य यन्सेत्वदन्येननहृष्टपवस 8७ | | 
नवदट्यज्ञाध्ययननदाननचक्रियाभिनंतपोभिरग्र: एवंरूपःश- | | 
 क्यञहंड्लोकेद्‌ष्टत्वद्न्यनकुरूप्रवोर 8८ मातेव्यथामाचविसूं | ` 
ढभावोहष्टारूपंघोरभीहङममेदम व्य्तमी;पीतमना:एुनस्व 
 तदेवसेरूपमिदप्रपशय ॥ 8९ ॥ 


खने योग्य नहीं ४८ TANI इस प्रकारका मेरा घोरखरूप देखकरव्ययाभओर सोइ को gama | 
हो घोर भय को त्याग कर खस्थ सन होफिर तुम मेरा पूर्वरूप अब देखो ॥ ४८ ॥ 





ye 
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gane संजय से कहते हूं कि इस प्रकारसे श्रोक्तश वासुदेवकहंकरअज नकोअपना पव रुप दिखाते 


५० अजन कहते हैं हेजनाइन तुम्हारा यह सुन्दर भव्यरूप देख कर अब भय faan हो 
Gu चित्त से अपने स्वभाव को प्राप्त भया इ ५१ भगवान कहते हं ATA सेरा यह 


संज्ञयउवाच इत्यजनंजासुदेवस्त थोत्का ख़करुपंद्श यामासभूय: 
आश्वासयामासचभोतमेनंभूत्वाएन:सःस्थवघुम हात्मा ॥५०॥ | 
आजनउवाच इष्ट दंमालुषंरूपंतवसीम्यंजनाह न इदानीमस्मि: | . 
` संतृत्तःसचेताःप्रसतिंगतः ५१ भगवानुवाच 3geutas- | | 
रूपंहष्वानसियन्सम टेवा अप्यस्यरुपस्यनित्यंदशनकांज्षिण/ | 
५२ नाचंवटेनतपसानदानेनचचेज्यया शक्यणवंविधोद्रष्ट इष्टः 
| वानसिमांयथा ॥५३॥ pS 
स्वरूप कष्ट से + देखने के योग्य नहीं सो तुम ने देखा और इस रूप को इन्द्रादि देवता लो- | | 
ग. भो सर्वदा देखने को इच्छा करते हें ५२ से चारो वेद्‌ तपस्या. दान ओर यज्ञाद्‌ सै इस प्र- भी अभ, ; 


TA ; कार से देखने के योग्य नहों हूं कि जसा तुम ने ga देखा ॥ IRI | 


~ k T नटे = Va 4 N ॥ “ 2 ७ in ७ ‘N . + हे 2 ba NA : रै १ नॉ | 
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Sarausa यह मेरा स्वरूप केवल एकाग्र भक्तिहो से यथाथ जानने देखने आर अभट्‌ ज्ञान | 


से युद्द होने के योग्य है और अन्य उपाय से नहों ५४ हेपाण्डवअजुन जो मेरे हेतु कम करता 
पा उत्कष्ट जानता हे और रागाटि सेराइत चोकर मेरो भक्ति करता है और 
सम्पणे भूतों से निवेरं रहता है बहो सुक को प्राप्त होता है ५५ agan TU 
सौर अर्जन सस्बादे AAT दर्शन नामक ग्यार्‌हवां अध्याय समाप्त 'हुआ ॥ ११ ॥ 


भक्तालनन्ययाशवक्यअचसबंविधोएजु नज्ञातंदृष्ट Yaa नपव- _ 

शञ्चपरन्तप ५४मत्कमं छन्मत्परमीोसङ्ग क्तःसंगवजि त:निब रः 
सर्वभूतेषुयःसमामेतिमा्डब५५्‌ इति शओमङ्ञगवह्रोतायासञ्चौ 
awg benak lada baka asa समाप्त: ११ 
Ig नउवाच एवबसततयुक्तायिभत्तास्ल्पयपासते येचाप्यच्षर 
मव्यक्ततेषांवोयोगवित्तमा; ॥ १ ॥ 


अजन प्रश्न करत हैं हेश्रोछष्ण जा लोग सवदा भक्ति मार्गे के अनुसार तम्हारो उपासना | 





`| करते हैं ओर जो अविनाशो निगग परब्रह्म को ज्ञान माग से उपासना करत हृ इन दाना 
में से श्रष्ठ कौन है ॥ १॥ ही | RE 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





«५. 7५ 
< 
हः 
D 
ति 
“ 
कि 


क | 2 


| | | ., ` भगवान्‌उत्तरदेतेहँजोलोगसुभामेमनस्थिरकरकेउत्तमश्रद्डा सैयुत्तहोसबद्ाएकाय चित्तरहमेरोड | | 
3 गी भा पासनाकरतेछेंवेमेरेसमतकेअलुमारअतिडत्तम है २ जोलोगअधिनाशॉआओ रलचग प्रसाण से जाननेके 

2 योग्य भीरइन्ट्रियों सेअविषयशौर चिन्छ चौ रमायारूपप्रपञ्चम मधिष्टानसे स्थित और स्थिरऐसेब्रह्म कऔ- | | 
उपासकरतंनाहै १६ न्ट्रयग्रासकें रो ब्षकरसवचससबुद्दिखकर॒सवक्षृतोंकाहितझआचरणक रतेभये वे सुक इ 3 


` ` | सोभगवानुवाचसव्यावेश्यमनोबेसांनित्ववुक्ताउपासते asal | 
eoo : परयोपेतास्तमेयुत्ततमामताः २ येत्नन्षरसनिदश्यमव्यक्षंपथ- | . 
 . | पासते सवचग्माचब्त्यञ्चकूटस्यमचलंभ्र बस्‌ १सलियस्यन्द्रियं- | ५४ 
. `| ग्रामसवत्रसमवृदयः तेप्रा्नुवन्तिमामेवसवभूतद्ितिरताः 8 | 


टी वा 


. | क्लेशोःधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ अव्यज्ञाडिगंतिहु 
| सख्वंटेइवब्चिरवाप्यते ५ येतुसर्वाणिकर्माणमयसन्यस्यसत्पराः 
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> गौ | लोग सुझौ मे चित्त को एकाग्रता से स्थिर करे ७ हेअजन संकल्प विकल्प आत्मक मन और 
. दी बा। व्यवसायात्मक fi द को सुक मे स्थिर करो तौ सुभ मे प्राप्त होगे हैस से कुछ संशय नहों ८ i 
| है घनञ्चय यदि सुक मे स्थिर चित्त निवेशन कर सके तो अभ्यास योग से सुक मे प्राप्त होने 


 तेषामहंससुद्दत्तांरत्यसंसारसागरात्‌ भवासिनचिरात्पार्थम 

` व्यार्वोशतचेतसाम्‌ 0 मय्येवमनआधत्समयिवदिन्निवेशयनि | 
| वसिष्यसिमव्य वअतऊध्वन्नसंशयः ८ अथचित्तंसमाधातुन्नश | ` 
क्लोषिसयिस्थिरम्‌ अभ्यासयोगेनततोमामिच्छाप न्यनञ्जय € | | 
| अभ्यासेप्यसमथीसिमट्वाम परसीभवर्मदर्थमपिकर्माणिकुर्वन- es 
. सिडिमवापस्थसि॥ १० ॥ 2 


के लिये प्रयत्नकरो 2 यदि अभ्यास न कर सको तो व्रत आदिका मेरी प्रौति के हेतु आचरण | 3 
करो क्योंकि मेरो प्रीति के लिये कर्म के आचरण से मोच. को प्राप्त होगे ॥ १० ॥ 
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| सुखःक्षमो १३ संतुष्टटसततंयोगोयतात्माहढनिययःम य्यपित sg TN 
| सनोबड्यामट्भक्तःसमेप्रियः ॥ १४॥ | दः o 7 l 
La और ढीन पर दया और समता और अहंकार से रहित सुखदःख को समान जाने और Hen 
हु चसा शोल हो १३ सबढा संतोष युक्त और योग युक्त रहे और चित्त एकाग्र हढ़ faaan | Tan 
z 2 ` `| होबुद्धि और मन सुक मे अपण करे ऐसा मेरा भक्त सुभ को प्रिय है॥ १४ ॥ mn ka So 
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याद्‌ सेरे अनुग्रह के हेतु कस भो न न कर सको तो. संपूर्ण कर्म ईश्वर अर्पण करके फल | 
त्याग करो और नियमित चित्त हो मेरेही शरण आवो तो सिद्धि को प्राप्तहोगे ११ अभ्यास योग | 
से ज्ञान मङ्गलदायक है चौर ज्ञान से ध्यान श्रेष्ट चौर ध्यानसे कर्म फल व्यागकरना अति उत्तम | ` 
TEA अनन्तर संसार से शांति को प्राप्त होता है १२ सम्पूर्ण भूतों से देष रहित हो मिब्रता | | 


अथतद्प्यशत्तोसिकतु मद्योगमागित) सर्वकर्मफलत्यागंततः | a 
कुरुयतात्मवान्‌ ॥११॥ अयोच्षिज्ञानमभ्यासाज्ञ ज्ञानादृध्यानंबि- | 
शष्यतेध्यानात्कर्मफ़लत्यागर्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ १२ झ- | हा 
_ इष्टासवभूतानांमचःकरुणएवचनिममोनिरहंकार:ःससदु:ख- | | 
















WINS 
IX) 





Jo सिसे जन छोग भय को नहीं प्राप्त होते ऑर न जनों से वह सय को प्राप्त होता इष 
यो असहन भय ओर चित्त की व्याकुलता से जो परे है बडो मेरा भक्त है १५ अपेक्षा रहित पवि 
ल समथ उदास अर पीड़ा रहित हो संपुण प्रयत्न को व्याग करे सो मेरा अत्यन्त प्रिय है | | 





१६ जो जन इथ को नहीं प्राप्त होता और न [कसो से हष रखता न कुछ सो चकत्ता न कि 
यस्मान्नोद्िजतेलोकीलोकानोदिजतेचयः . इर्षांमर्षभयोह्च गेस . 
त्तोयःसचमेप्रिः १५ अनपक्षःशुचिद्‌ चोउटासोनोगतव्यशथः | | 

सर्वार॑भपरित्यागोयोमङ्ञ त्तःससेप्रियः १६ Jasufaas iba . CF 
शोचतिनकांक्षति शभाशभपरित्यागीमत्तिमान्यःसमेम्रियः १७ | | 

_ सझःशचरी चमिचेचतथामानापमानयो:॥ शोतोष्णसुखदःखेषुसः | 


 सगः्सङ्काव्वाञत, ॥ १८ ॥ 
सो को आशा रखता ओर शुभ अशुभ फल को त्याग कर्तां भया मेरी भक्ति कर्त्ता है सो सेरा | 
प्रिय है १७. शब्र॒मित्र और मान अपमान को समान जाने आर शोत SY अर सुख SaR 


समता रख असरग ष्ठ ॥ z 
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निन्दा चौर स्तुति को समान जान प्रयोजन के अनुसार वार्ता करे और जो प्राप्त हो 







4 गो भा | उसे संतुष्ट हो एकत्र निवासौ नर है चौर बुद्धि खिर रक्ख ऐसा भक्तिमांन्‌ पुरुष सुम बहुत | 
- टो,ते.| प्रिय है १८ हेअलन यह धर्म रूप सोच साधन उपाय जो असत तुल्य है जैसा मैने कहा उसी 
प्रकार से यच्चा पूवक मुझ को परम घुरुषार्थ जानके जो भक्ति से उपासना करते हैं बे सुके : 


तु्यानन्दास्तृतिमानोसंतुष्टोयेनकेनच्त्‌ अनिकेतःस्थिरमति 

_ अंक्षिसाअ्मप्रियोनरः १८ श्रेतुधर्म्यात्मिंद यधीत्तंपर्यपासतेञ्र- 

` हधानामत्परमाभत्तास्ततीवमे प्रियाः २० इति चोषदभवद्वोता 

_ याम्‌श्रीकणाजुनसंवादेभत्तषियोगोनामद्दाद्शीऽध्यायः समाप्त; a 
a ॥१२॥ agaaga क्ष चमेवच एतदै | 
। 3 _ | ठितुमिच्छासित्चानज्रे यच्चकेशव॥॥१॥ “|... 


अत्यन्त प्रिय हैं र) श्रोसह्ृगवद्गौता Mpu चौर अर्जन का सम्बाद भक्ति.योग निरूप 


— | | | | क बारहवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ १२ ॥ अजन प्रश्न करते Ta हेकेशव nafa पुंस T Pa 
Pelan all À mA raan हू सो शा करके कहो ॥ ह|. | i. ह 
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| aa | उस्को : व Fee च वज्ञ कहते हैं Tara संपूर्ण Hata अनुगत बे बन्न क 
- मुझो को जानो G न चलञ्चकाज्ञानसेरा हो ज्ञान है जो मोच का 2g हब या 3 EN 
जड़ शीर इच्छाद जिस्का धर्म हे विकार रूप इन्दर से युक्त चीर प्रकृति चौर पुरुष कन 3 


` खौभगवानुवाच इढशरीरकौन्तेयचचमिलमिध्चीयत एतद्यो | | 
| वैत्तितंप्राइ : चं चज्ञमितित (ga: 2 च्ञचज्ञचापिमांविद्विसव॑- . 
त्त षुभारतक्ष चक्ष चज्ञयीज्ञानंयत्त ज्‌ ज्ञानंमतंमम ३ तत्चों 
च यच्चयाहकृचयदिकारियतञ्चयत्‌ सचयीयत्प्रमावश्वतत्समासे- 
FATT ॥ 8 ॥ a 


& होता डे सो das आर जो थरि RS ; 
Mor EA र चन्त्य URI चादि प्रभावों से परिपर्ण २: 850... 
संच प में मुझ से सुनो ॥ ४ ॥ परिपूर्ण है सो Yan है यह |. 








. ६३ 
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` बसिष्ठादि महाक्टक्षियों ने योग शास्त्रों मे और ध्यान धारणा विषय रूप बैराजादि रूप 
कहा है और अनेक प्रकार के नित्यनेमित्तिक काम मे विषयक बेद वाबयों से यजनोय नाना 
gaaf रुप सै प्रति पाटन किया है और ब्रह्म सच wda प्रति पादक वेदान्त बाक्यों से भी | 

| निरुपण किया है जो वाक्य युक्ती चौर पूर्व पच सिद्दान्तो से निर्धारण किया गया हे. ५ पृथ्बी 
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कृषिभिबइघागोतंछन्दोभिविविधेःएश्क् अह्मसूचपटेच्षेवडहेतु 

| ९ ~ ८ सू PA am 70 क; 

सट्सिविनिश्चित; ४ महाभूतान्यहकारोबदिरव्यक्तसेंवचडइ- | 
Aà‘ -x CNR TO 

. न्ट्रियाणिदशकंचपञ्चचेन्द्रियगीचराः ६ इच्छाद्दषःसुखंदःखं | | 
TA | pi | Be 

संघातञ्चंतनाष्टतिः । एततुक्षच'समासेनसविकारसुदाहत | | 

| यादि पञ्च महाभूत अहंकार बुडी और प्रकृति मित कर आठ चौर उस्मे ज्ञान Ketat | | 

| कम इन्द्रो ओ|\मन मिलकर ग्यारह और पांच ज्ञान इन्द्रियों) के बिषय आदि सब मिलकर | . | 

. | चौवौस तत्व हे'६ इच्छा ईष सुखदुःख शरोर ज्ञानात्मि काम्ननो इत्ति i qanla i समूहो | 
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X | ` अपना गुण बखान न कर कपट त्याग करे और दुसरे को पौवा नदे और चमा सीधे सा- | ह | 
53 गौ,भा। ग से चले चोर Taat सेवा किया कर और बाह्य शोच ओररागादि से रहित हो अंतरिक शोच | २ 
Qafa रहे i स्थिर हो मनको रोक रहे ८ इन्द्रियों को (विषय रागादि सै विरक्त हो अ 


_ ब. | अमानिल्वमद्म्‌ भित्वमहिंसाक्षान्तिराज वम आचार्य्यीपासन | 
` ६४ | शोचस्थव्यमात्मविनिग्रह्ः ८ डन्द्रियार्थषुवेराग्यमनहंकारण | "3 
| वच जन्मत्वत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदशनम ८ असक्तिरन |. 
भिव्वङ्ग:पुचटारग्टहाटिघु । निल्यञ्चसमचित्तलमिट्टानिष्टोपप | | 
| त्तिषु ९ मयिचानन्ययोंगेनसक्तिरव्यशिचारिणो fasa | 
सेबित्वमरतिज नससंदि ॥ ११ ॥ sa 


हंकार त्यागदे जन्य मंरण बुढापा व्याधि ओर रागादिमेट स्व॒ सौर दोष दखता रह ८ पुत्र 
दार asi मे प्रोत त्याग करना और उनके दुःख से अपने से दुःख न आरोपकरनाओर दृष्ट 
Ik अनिष्ट बस्तु को प्राप्ति से सवदा समान रहे १० मेरी एकाग्र चित्त से एकान्त. से भक्ति करे 
आर जिसदंश से चित्त प्रसन्न हो उस्का आाशय कर और सृखाँ कौ समा मे प्रीति न करे ॥ ११ | | 
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` अध्यात्म अर्थात्‌ इश्वर विषयक ज्ञान कौ नित्यसेवना करे और तत्व ज्ञान अर्थात्‌ जीव इण्वर | | 
का चमेढ्‌ ज्ञान और उस्क प्रयोजन मोच के हेतु सवदा यत्न करता रहै अमानित्वादि. से लेकर | 
वो सव प्रकार के ज्ञान साधन जो कहे वहो ज्ञान कहलाता है दर्प व्यतिरेक जो है सो अज्ञान 


अध्यात्मज्ञाननित्यत्वंतत्वज्ञानाथेद्शनस एतज ज्ञानसितिप्रो 
तकामज्ञानंयटदतो$न्यथा १२ ज्ञ यंयत्तत प्रवच्यासियजज्ञात्वासत- ` 
Aga 'अनाट्िमत्परमत्रह्मनसत्तव्यासडुच्यते १३-सवतःपाणि ` 
पादन्‍्तत्मगेतीज्िशिरीसुखम्‌ सर्वतःअतिमल्ञोकेसर्वसाहत्यतिः 
छलि ॥ १8 ॥ 


है १२ जय बस्तु को कहते हैं कि जिसके जानने से पुरुष सोच को प्राप्त होता है और वह उत्पत्ति al 
| आऔरनाशसे र Ya आर निरतिशय परब्रह्म हैचौर वह प्रमाणो से निषेध सोर विधिका विषय | ` | 
| नहों १३ वह maw हाथ पांव नेत्र ओर सुख से सर्वच. प्राप्त है चौर शोच इन्द्रियों से सर्वच to 
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i f PRG ०००. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. एग 0५ eGangotri PEIR : Saga Rae R: ०७० EEE Fe E 


९ ० - 
5 क 
र्ग 


सम्पण चक्षरादि इन्द्रियों से रूपादि गुणों का प्रकाश Yaa हे और आप सब | | 
गो : इन्द्रियों से रहित असङ्ग ओर सम्पर्ण जगत को आधार है घोर सत्वादि गुणों से रहित और उन | | 
गुणों का भोती भी है ९५ बाह्य और अन्तर में सब भतों के वह परब्रह्म प्राप्त हे और स्थावर | | 
खोर जड़स रूप बढो है सूच्म होने से बह जाना नहीं जाता ओर व्यवहार रूप प्रकत से परे | | 


सर्वेन्ट्रियगुणाभासंसर्वेन्दियविवर्ञितम्‌ असत्तांसर्वशञ्ञेवनिगणं | 9 

गुणभोक्त च १५ बचिरन्तस्चसूता नासचर चरमेवच सूचमत्वा | | 

त्तद्विज्ञयंडूरस्य चांतिकेचतत्‌ १६ अविभत्तंचभूतेषुविभत्तमि | : 

वचस्थितमभूतभत्तृ चतज्न्ज्ञ यंग्रसिशुप्रभविशुच १७ ज्योतिषा | ` 

सापतच्योतिस्तमसःपरसुचते ज्ञानंक्षेयंज्ञानगम्यंहद्सिवस्थ | ` 
aan ॥ शद ॥ o 
| हे परन्तु विवेकियों के निकट है १६ सस्पगभतो मे कारण रूप से आपअभिन्न औरकाय रूप से | 

भिन्न को नाडू स्थित z और gigi भतोंका पालक आर Umam लसेनाशकभौरस्रष्टिकालमे 
उत्पत्तिकर्ताभो सापो है १७ वइ परब्रह्मप्रकाशको काभी प्रकाशक अज्ञा न रूपी अन्धका रसेपरेज्ञानसौर |. 
| ज्ञयमानेस्चानसेप्राप्तकरने केयोग्य चो रसस्पण प्रा णियोंकेह॒द्यमे नियन्ता हो करस्थि तभौ वही है ॥ १८ ॥ 
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गौ भा| भावकोप्राप्होनेक्षेयोग्यहोताहे१ kaan रपुरुषदोनों कोचना दिजानो झी रप्रकतिविका रदेहइन्द्रि 
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इसप्रकारसेसंक्ष पमेचे चज्ञानओरज्ञे यतत्वकालचगणनिरूपणकियामेःराभक्त इस्के जाननेसेब्रह्म |. 


~ A 








टोल यादिश्रौरसु खदु:खचाटिगुणकोप्रक्ततिजन्य जा नो २० देहादिकाय्यओ रसुस्वदःखचा द्साधन इन्द्रियों | 
अ -कीतदाकारपरिणामहोनेमेप्रक्नति कारणकइलांतोहेवेसेहोपुरुषसुखदुःख'अनुभवकरनेमेडेतुहोता है. _ 


इतिक्ष च तथाज्ञानंज्ञ यंचोत्तसमास 
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जो पुरुष इस प्रकार से पुरुष को और सुखदुःख आदि Yu सहित प्रकृति को जानताहे । 


. गो.भा| वह यद्विधि निषेध को मर्यादा त्यागकर भौ चले तौ भौ. नन्मादि से रहित होकर मुक्त हो 


रौ. ते,| ता है २४ कोरी तो ध्यान युक्त हो अपने शरोर मे परमेश्वर को सन से देखते है और सांख्य |. 
अ | योगवाले प्रक्कति और पुरुष के भेद से जानते आर कम. 'योगवाले. अष्टांग योग आदि से 


` ६६ | यणबंवेत्तिष्रुरुषंप्रकतिंचगुण:सच सवंथावतमानोऽपिनसभूयो- | 
. | मिजायले२४ध्याने नात्मनिपश्यंतिकेचिदात्मानसात्म नाअन्यसां | 
ख्य नयोगेनकर्म योगेनचापरे २४ अन्यत्ववमचानन्तःअत्वान्यभ्य | 
उपासतेतेपिचातितरन्त्येवस्टत्यंचतिपरायणा:२क्ष्यावत्संजायते | 
किञ्चित्सत्वंस्थावरजङ्गमम्‌ चचक चच्चर थोगात्तदिद्विस रतर्षभ२७ 


ईशर को देखते हैं २५ ओर मन्द बुच्धिवाले पुरुष जो पूर्वोक्त प्रकारों से नहीं जान सक्ते वेगु | 
रू से इंशवर का स्वरूप सुन कार उसपर निश्चय करने से संसार रूप रथ से तर जाते है ॥ २६॥ |. 
हेअजन जोकुछ चराचर आत्मक सत्व उत्पन्न होता हे सो सब प्रकृति और yaa के संयोग 
| आरोप करने से होता है जानो ॥ २७ ॥ | | 
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Mar होने से इश्वर को नाश रहित जानता है सो प्राप्ति योग्य बसु की अली भांति से जानता हे २८ 
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जो पुरुष चराचर आत्मक सती मे परमेश्वर को समान व्याप्त जान 7 हे भोर भूतों के नाग 













टौ, ते, जो पुरुष परमेश्‍वर को सर्वत्र समान रुप से खिर देखता हे और अपन दैहाटि के साथ उसे नष्ट |. 
नहो देखता सो इसके अनन्तर सोच गति कोप्राप्त होता है २८ जो पुरु सब प्रकार से शुभ अशुभ |. | 


समंसवषुभूतेषुतिष्ठन्त AKA वित्तश्यत्स्विनश्यत॒यःपश्य- | | 
तिसपश्यति २८ समंपश्यन्चिसर्वचसमवस्थितामोश्वरम्‌ नहिन- | _ 

: सुत्यात्मनात्मानंततोयातिपराङ्कतिम्‌ २८ प्रक्षव्यिवतुकर्मार्णिक्रि | | 
_ यमाणानिसर्वशः य'पश्यतितथात्मानमकर्त्ता/रंसपश्यति ३° य॒ | | 
 दासूतष्टयग्‌ भावमेकस्थमनुपश्यति ततएव्न॑चविस्तारब्रह्मसंण | 
Jade ॥ ३१ N o 


| कंसो की asha को और यक्ता आत्मा को मानता It परगति को जानता है ३० जब ` र E 
संपूर्ण भूतो मे पृथग्मेट्‌ देखता इवे प्रलय के समय ua ug O मे सब को स्थिति देखता है fa- न 
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La हेअजन परमेश्‍वर अनादि और निगण होने से नाश रहित है यद्यपि सम्पण शरोरों मे स्थित ( 

 गोभा| हेतथापि आप कुछ नहीं कत्ता ओर न कर्म फल से लिप्त छोता ३२ जैसे आकाश सवत्र व्याः | | 

टी. ते| पे दद परन्तु असं | होने से किसो से लिप्त नहों वसेहो यह अधत्साभी सम्पण शरोर मे व्याप्त है |. 
S परन्तु किसो से लिप्त asi है 33 हेअज न जेसे सय एक है sia सम्पणलोक को प्रकाश करता : | 


अनादिलाबिगंणलात्परसात्मायमव्ययः क्रो रस्थोऽपिकोन्तय | 
६७ | नकरोतिर्नालप्यते ३२यधासवगतंसीच्स्याटगकाशंनोर्पालप्यते | 

 सवचार्वास्थतोंदेहेत थाल्मानोर्पांलप्यते ३३ यथ गप्रकाशयत्यकःक् . 

त्खंलोकमिमंरवि.क्ष चंचच चीोतथाछत्ल॑प्रकाश-यतिभारत ३8 | 


Ia चज्ञयोरेवमन्तर ज्ञानचत्ष्‌ षा भूतप्रमःतिमोच्ञ्चचेबिड . ; 
| य्योन्तिलेपरम्‌॥ ३५ N | 


हे वेसेहो सम्पूर्ण चेतों को चेत्रौ अर्थात्‌ आत्मा प्रकाश करता हे ३४ [इस प्रकार से Ta और | 
कवज्ञ के मेद को ज्ञान दृष्टि से जो देखता है योर सतां को प्रकृति Maag को उपाय ध्या 
नादिक जो जानता है सा माया से सुक्त हो कर परम पद को प्राप्त होता है ॥ ३४॥ | 
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श्रो भङ्गगवबङ्ग/ताख्ञो कष्णओरअज नकासस्वाद्चे त्रऔरक्ष चज्ञस्वरूपनिरूपण तेरहवां अध्याय . | 
समाप्तइुआ ११भगवान्‌कहतेहैंहे गज नफरमेतुभ बहताइंकितप कर्मादि से ज्ञान उत्तम है ओरस- | | 
म्पूण ऋषी लोग जिसके जानने से इस संसार मे सुक्त होके परम मोक्ष सिचि को प्राप्त भये है | 


इति खोसङ्गगवद्वी तायामख्रीक्ष्णाजनसंवादेक्ष चक्ष बज्ञनिद् 

शोनामत्रयोट्शोऽध्यायः ॥१३॥ À 
ओशभगवानुवाच परंभूयःप्रवच्यामिज्ञानानांज्ञानसुत्तमम्‌ यज्ञ 
| ज्ञावामनयःसवेपरांसिडिमितोगताः १ इदं ज्ञानसुपासित्यसम |. 
| साधम्य मागताःसगपिनोपजायन्त प्रल येनव्यथन्तिच रसमयो- | 
' ` | निम्न ह्मतस्मिग्ग्ैन्द्धाम्यहम संभवःसर्वभूतानांततीभव- | | 
| तिभारत॥ ३॥ Pa 
| १ इस ज्ञान ana होकर मेरे स्वरूप मे लय हो जाते हं इसलिये फेर न sie Ra "होते की. 


. | हैं और न प्रलय मे नाश को प्राप्त होते यइ काय्य ब्रह्म मेरी प्रक्षति है.सो योनि है इस 


Ka मे मे उत्पादक शक्ति को धारण करता इं उससे हेअज न संपूर्ण भतों का उत्पत्ति होती है ॥ ३.॥ | u br 
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daya aga योनियो मे जो मूत्तियाँ उत्पन्न होतो ब्रह्मा उन कौ मह्दयोनी हे और मे |. 
. गौ भा | बीज देनेबाला पिता है ४ Tas सत्वरज और aga गुण प्रक्तती से उत्पन्न होते हैं 
Ag भीर देह से इस धविनाशो दही को बन्धन करते हैं ५ है अनेघ अजन इन तोनों गुगो मे स- | 


agu निसल इंजि से प्रकाशक और निरुपद्रव है इसलिये अपने काय्य सुख योर ज्ञान ढोनों 


सवयोनिषुकोन्त यस्रृत्त यःसंभवन्तियाःतासाम ब्रह्ममडद्योनि 


है, Aan 
| रहंबोजप्रट:पिता ४ सत्वंरजस्तमइलिणुणा'प्रकतिसंभवा: नि- 
` बन्ध तिमहाबाहोदेहेदेडिनमव्ययम्‌ ५ तचसत्वन्त्रिम लत्वात्म- 


| ATR सुखसगेनबन्धातिज्ञानसंगेनचानघ- ६ रज्ञो |. 
| रागात्मकंविद्विढणासंगससुटभवम त-जबन्धातिकौन्ते यकर्स | 


सङ्ग नदेइिनम ॥ ७ ॥ 


| के संग से बखन करता है अर्थात्‌ चेत्र थोर क्षेत्रज्ञ का संयोग प्रकाश करता है ६ छेअजन रजो 
| गुण को रागात्सक जानो वह ढशा संग से उत्पन्न है चौर दृष्ट अनिष्ठ कर्मा मे आशा होने से | . 


SAY का बन्धन कत्ता हैं ॥ ७ ॥ 
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| Sa तम ama से उत्पन्न है और सम्प प्राणियों को श्रांत ज्ञान उत्पन्न करता है 
|. शोभा प्रमाद भस्य चौर निद्रा सै चेचज्ञ को बांधता है ८ सत्वगुण देही को सुख प्राप्त करता हे 
> 4. 5 टो चौ आर रज कम मे प्रउत्ति करता है सौर तमोगुण ज्ञान को घेर कर प्रमादाद्‌ से युक्त करता. 3 
“le है भारत रज तम दोनों तिरस्कार करके sagu देशो को सुखादि से युक्त करताहे| | : 


तमस्वज्ञानजाबइमोइनंसवदेइनारः प्रमादालर्स्यानद्रासिस्त 
न्न्रिबन्यातिसारत ८ सख सुखेसंजयलिर जःकमणिभारतज्ञा 
नमाहृद्वतुतमःप्रसादेसंञयत्यत € रजस्तमञाभिसूयसच्च भ 
TAATA रजस्सत्त्व तसझवतमःसक्ष रजस्तथा १० सवदा 

हे स्मिनप्रकाशउपजायते ज्ञानंय दातदाविद्याद्िहह सत्व 
मिल्लल ॥ ११ ॥ 


Oe “दौर रजोगुण Wo हन दोनों कोट्बाकर देही को रागाडि मे युक्त करता है वेसेशी | _ 
`. | तम संत्व और रज दोनों को टूर करके प्राणियों को प्रमादादि मे प्रहत्ति करता है १० ग्रो क. T- | 
बह रा सेजबगब्टा दिक्लाज्ञानप्रकाशहोताहैतबउसेसत्वकौहंद्दोभी रसुखचाद्किअनुभवलानो ११ | 
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अप ` स्तोभ प्रवत्ति नाना कर्मी “ea अनेक daa विकल्‍प का होना और इच्छादि रजो | 
. Ma गुणा छो चदि से उत्पन्न होते हैं १२ Tana विवेक नाश आर भनुद्योग ada अथका त्याग | | 





. ठौ चौ चौर सोहादिये/प्मोगुण कौ इद्दौ से उत्पन्न होते हैं १३ जब 'सत्वगुण अधिक होता हे तब दे 


| लोभ:प्रतत्तिरारंभ:कम णामशमः स्एहारजस्थेता निजायन्तंवि | 
चद भरतषभ १२ अप्रकाशोऽप्रत्तियप्रमाटीमोइएवच तमस्य | 
तानिजायृतेविहड कुरूनन्दन १३ यदासत प्रहद तुप्रलयंयाति 
Teu तदोत्तमविदान्लोकानमलान्‌प्रतिपद्यते १8 रजसिप्र- | 
 लयंगत्वाकमंसंगिघुजायते तथाप्रलोनस्तमंसिसूळयोनिषु्ाय | 
१५ कमंणःसुङतस्याहःसात्विकन्िमंलंफलम्‌ रजसस्तफल |. 
 हुःखस्मज्ञानन्तमस'फ़लस ॥ १६॥ "` Sena 


| हो प्रलय अर्थांत ga होने पर उत्तम ज्ञानियों के निमल लोक मे प्राप्त होता है १४ रजोगुण | ' 

“को अधिकता मे ga मनुष्यों के यानो से प्राप्त होता हे वेसेहो तमोगुण को afa मे सत मूढ अ 
यात पशुयानों मे प्राप्त होता है १५ पुण्य कम का सत्व प्रधान निसल ज्ञान फल चर रजोगुण | . 

| छा फल दुःख जोर तमोगुण का फल अज्ञान है १६ ॥ र | | 
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| सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है चौर रजोगुण से लोभ और तम से प्रमाद मोह चर अ- 
गो भा| ज्ञान तोनों उत्पन्न होते हैं १७ सात्विक गुणवाले हिरण्यगर्भ लोक को प्राप्त होते kal . 
` जेचौ एगवाल दुख सोगते हुये मत्यु लोक मे रहते इं आर तमोगुणवाले निकृष्ट योनो से प्राप्त हो जज 
के नरक मे जाते हूँ १८ जब विवेकी पुरुष सत्वादि गुणों से कर्ता क्षा अतिरिक्ष नहो देखता | | 


सल्वात्सज्ञायतेकामोरजसोलोभएवच 'प्रमादमोडीतमसोभंब- | 
मेवच १७ उ्ध्वङ्कच्छन्तिसत्वस्थामध्येति्ठन्तिराजसाः | 


—mmung 9 
ही”. * 
LA is 34 र 
८ sa" 















 तो$ज्ञानसे 
. जघन्यगुणवत्तिस्थाअधीगच्छन्तितामसाः १८ नान्यंगुणेन्यःकत्ता | 
| रंयदाद्रष्टालुपश्यति गुणव्यद्षपरवेत्तिमद्वावंसोदधिगच्छात १ | 
`. गुणानेतानती लचौन्ट्‌ डोटेइसमुच्गवान्‌ जन्मस्त्युजराइडुःखवि d 
सुह्योखहलसुते ॥ २० ॥ 


ता गुगही के कर्ता जानकर उन से पर साचो का जानता,है तब बह मेरे खरूप को प्राप्त | - नी 
` ० | हाता है १९ देही इन देह उत्पन्न सत्वादि तीनों गुणों को अतिक्रमण करके जन्म मरण और आओ 
2 Yara दुःखों सै सुक्त हा ब्रह्मानन्द का प्राप्त होता हे॥ २० ॥ च इद अवस्थादि ठुःखों सै सुत्त ह ब्रह्मानन्द को प्राप्त हाता इ॥ २०॥ | 2 
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A | सजन प्रश्न करते हे कि हेप्रभशोछणा किन किन चिन्हो से देहो इनतोनों गुणों से अति 
A गौ क्रमण हुआ ME डता Ẹ ओर किस ग्रांचार से युक्त होकर डून गुणों के पर होता दे SA रा 


गवान उत्तरदते|डं कि TAI IE गुणका काय्य प्रकाश आरूरजका काय्य प्रधत्ति आर तम 
अ | का काय्य सोइ तोनों खभाव सै uaa दें उन मे जीव दःख वुचि से इषन रदे ओर निर्वात्त मे 
७० | 


झजनंडवाच केलिङ्ग स्तोन्णुणानेतानतीतोभवतिप्रमो किसा- 
चार:कथंचतांस्तोनगुणानतिवत्तले २१ यौभगवानुवाच प्रका 


शञ्चप्रह्ात चसोइमसेवचपाण्डव नदृश्सिंप्रहत्तानिननिहत्तानिका 


asa व्योवतिष्ठितनेडुते ॥ २३ ॥ 
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Eu २२ उटासोनबदासीनोगुणरयोगबिचाल्यले गुणावत्त- 3 


हूच्छा करे सो गुणातीत हूँ २२ जो gaa उरासोन को नाई गुणों से अकंपायसान होकर स्थिर 
रहता है और उन को स्वभाव सै बर्तमान जानकर स्थिर होता है सो गुणातीत कहलाता है २३ | 





Cb 


J A x - 5 य 
3 


Ta s जो पुरुष सुख चौर दुःख का समान जानता हे चौर स्वस्थमन रहताहे चौर सोने क्षा पत्थर 
गो आ। “र लाहे के समान देखता हे और प्रिय अप्रिय दोनों उस्के निकट समान है और निन्दा और 

"`| स्तुति को Te गिनता हे सो गुणातौत है २४ मान अपसान fae समान तुल्य है चौर faa |... . 
` टोचो| और शत्र दोनों पच क्षा समान जानता है और सम्पया उद्योग के व्याग करता है सा भी गु- | 


. . | समदःखसुखस्वस्थःसमलोष्ठाश्मकांचनः तुल्यप्रियाप्रियोधीरःतु 
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भगवान्‌ कहते हैं यह संसाररुपौपौपर का. इच जिस्को' जड़ जईक हैं उत्पत्ति चौर नाश | 


 गो.भा| रहित ऐसा yaaa है और अधः हिरण्यगर्भादि जिसको शाखा हें प्रवाह रूप करके अनादि 


को जानता है सो बेदाथ जानने वाला है १ दुषकति लोग पशु आदियोनि लै प्राप्त हो केशा- | | 


ओमभगवानुवाच ऊध्व॑मूलमधःशाखमश्वत्य प्राकर व्ययम छन्दां 
सियस्यपर्णानियस्तंवेद्सवेट्बित्‌ १ अधयोध्वंप्ररृतास्तस्यञ्ञाखा 


` शुणप्र्ृद्दाविषयप्रवालाः अधञ्चमूलान्यनुसन्ततानिकर्सानुबन्धी 
निमनुष्यलोके ॥ F i 


खा रूप से नोचे व्याप्त है और सकती लोग देवादि योनि मे प्राप्त होके शाखादि रूप से ऊपर 
फले हैं और वो शाखा सत्वादि गुणो से हद्दो को प्राप्त भड हैं उस्क अङ्कर ane विषय हूँ 
| इस मनुष्य लोक मे कर्म अनुसार KET जड़नौचे ऊपर प्राप्त है॥ २ ॥ 
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| x एरररुपपोपरं का. ऊपर मल नीचे ee रेप डो इन्‌ CS 
।। | इस जगत ले संसाररूपपोपरं का. ऊपर मूल नौचे शाखादि रूप नहो देख पड़ता वैसैद्दी 
शो. अन्त आढि और स्थिति भो नहो जान पड़तो इसं प्रबल मुत्त पीपर को असङ्ग रूपा शस्त्र से 
ऱ्ह छेटके ३ तिस्के अनन्तर उस अनादि पुरुष कै मे शरणागत हूं इसविधि उस प्राप्य परम बस्तु : 
` :| के प्राप्ति कै लिये उद्योग करे और बह ऐसा बस्तु ऊपर है जिस्म लय होकर फिर जन्य को न- | 
ने DN wN ७ नांतो Q ° a~ F 
_ नरूपमस्थ हतधोपलभ्यतेनांतोनचाट्निचसंप्रतिष्ठा अश्त्यमे- 
ô ट ७ A NA पध ० Na 
_नंसुविरुढमूलमसंगशस्त्र णहढेनच्छित्वा ३ ततःपदन्तत्मरिमा | | 
~Q ० , AN © न > | हॅ 2 ~ 2४१५ E : 
गितव्यंयखिन्गताननिवत्त न्तिभूयः - तमेवचादांघुरुषंप्रषदोय- [oo 
| तः प्रहत्तिःप्रताएराणी 8 निर्मानमो्षाजितसङ्कदोषाअध्या- | 
E ATE a स्‌ NAO MRM. 0 3 
_त्मनित्याविनिद्त्तकाना! इनद विसुक्ताःसुखदुःखसंज्ञ गच्छन्त्य्‌ | | 
| सूढाःपद्मव्ययतत्‌ ॥ ५॥ Ga पि 
हैं प्राप्त होता । कि इस अनादि संसार at nafa अनेक प्रकार से फेलो है ४ अभिसानचौर | 
: ` . सोइ से रहित रागादि दोष के जोतनेवाले सवदा आत्मज्ञान मे तत्पर. कामादि से निषत्त सुख | . 
oo द्‌ःख Ma 'दोनोंको समानजाननेवाले विवेको पुरुष EE ANN गनन KAN पुरन भविन अविन{शोसोच पढ्कोप्राप्तहोते हैं ॥ ५ a Ta X द 
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._ सूर्यं चन्द्र चौर अग्नि जिसको नहीं प्रकाश सके जि जिस्को नहीँ प्रकाशक सती जिसको योगी लोग प्राप्त होके फिर न. | 
डों (त सो J ae घास मेरा है ६ यह अन दि जीव स्वरुप मे स्थित | Fast अंश है तथा- | 
पि संसार ले #ग के हेतु मन आदि छः इन्द्रिया प्रकृति मे खिर रह कर जीवको अपने वि- |. 

षय के चोर आकषण करतौ है ७ देही एक देह को त्याग कर जब दूसरे मे प्राप्त होता है तो र 


_नतब्ञासयतेसूय्यानझशांकीनपावकः बद्दमाननिवर्त्तन्त तडाम | 

परमंमम ६ मनवांशोजोबलोकेजीवभूत!ःसनातन; anus. |. 

नौन्ट्रियाण्प्रक्गतिखानिकर्षति ७ शरो रयट्वाप्रोतियच्चाप्पत. | 

क्रातोशरः हो लेतानिसंयातिवायुर्गन्धानिबाणयात ८ शचं 

ln bl अधिष्ठ. यमनयायंविषयानुपसे- | | 
KN Ih an 


F बो i 3 ~ r | भौ ० st हु £ 
इन्द्रियों को अपने साथ लै जाता हे जसे वायू फूल से गन्ध Cal जगे ले जाता है ८ कान | . 


MEA जिच्चा नाक और सन छयो इन्द्रियों का आग्रयण करके यह जोब रूपाद्‌ fmt | . 


का अनुभव करता है ॥ ९ ॥ | T 
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सूख लोग जोब को एक शरोर के त्याग और दूसरे के आश्रयण करने के बिषयो का अलु 
अव करने भौर इून्द्रियों के साथ रहने को नहीं देख सक्त परन्तु विवेको साग उल्ले ज्ञान 
चच से देखत हैं १० यागो लोग योगाभ्यास से प्रयत्न करते भवे देह से स्थित आत्मा क्षा देखते 
और अविवेकी लोग प्रयत्न करत इये भौ आत्मा को नहो देख सत्त क्योंकि वेविवेक ज्ञान 


gana स्थितवापिसुञ्चानेवागुणान्दितम्‌ विस्ूळानानुपश्यः | | 
तिपश्यन्तिज्ञानचनक्षषः१° यतन्तोयोगिनख नंपश्चन्त्यात्मन्यबांस्थ | 3 
तम यतंतोप्यक्तात्मानोनेनंपश्यन्त्यचेतसः ११ यंदाट्त्यिगतंले ` 2 5 4 
जीजगब्चासयतेखिलम्‌ । यञ्चन््रमसियच्चाग्नीतत्तनोविद्िमास- | 
कम्‌ १२ गामाविश्यचभूतानिधारयाम्यडमोजसा Yuks | | 
धोःसरवा,सीमोभूत्वारसाल्मकः ॥ १३ N | ट १ — | 
से रहित हैं १ (जो तेज aa चन्द्र और अग्नि मे स्थित Far संपुण जगत का प्रकाश करता ५ 2 


o | हैं बह तेज मेरा जाने १२ सै yat से स्थित हाके अपने पराक्रम से चराचर TA भृतां . 525 
` ` | का धारण करताइं और रसखरूप चन्दहाके सम्पूर्ण औषधीलताझोंका पोषण करताहूं ॥ eJ 
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Te | स asia होकर प्राणियों के देह मे स्थित हा प्राण अपान दोनो agat सै मिलकर. H 
ha मेच्य भोज्य सेझ चोष्य चारो प्रकार के अन्नो क्षा पाचन करता इं १४ संपूण प्राणियों के sea | 

A से अन्तर्यामी खु से स्थित होकर व्यतीत वस्तु का छारण आर पदार्थ ज्ञान और उनका बि-| | 
` '| स्मरण सहो कता इं और चारों बंदों से उन के देवता रूप मे उपास्य हं ओर वेदान्त सम्प्रदा | 


` ` | अदंवेश्ानरीमूत्वामाणिनांदेइमाच्रितः प्राणापानसमायुक्तःप 
चास्यन्नञ्च॒तुविधम्‌ १8. सवस्यचा हं हदृद्सिन्त्िविष्टोमत्तस्स्मृति- - 


ज्ञौनमपोइनञ्च वेदेयसब रहसेववेद्योवेदान्तक्तद् दविदेबचा- | | 

इस्‌ १५ दाविमोपुरुषीलोकेक्षरयाक्षरणवच क्षर'सर्वाणिभू- | 

_ तानिकूटस्थोक्षरणवच १६ उत्तमःपुरुषस्वन्यःपरमात्मेत्यदाह- 
तः योलीकतचयमाविश्यवभत्यव्यय ञश्वरः ॥ १७ ॥ 

य का चलानेबाला यर वेट जाननेवाला भो अहों इं १५ इस जगत मे यह दा पुरुष चरऔर | 

अक्षर कहलाते इं उन दोनों मे से संपूण सूत चर हैं घोर माया आश्रित परमेश्‍वर अचर हे ६ | 

इन दाना मे से भिन्नपुरुषेत्तम परमात्सा कहलाता है जा तोनोंलेक मे व्याप्त डेकर अविनाशी | 

| शवर रूप से पालन करता है ॥ १७॥ 
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 योसा| और भूतों परदया रक्स और किसी के नाश करने 
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हिंसा रहित सत्यवादौ और क्रोध रहित हो रागादि TEA | त्यागकरे और परनिन्दां न करे | E 





“At निन्दित कम T.A से afaa हो और स्थिर खभाव रव 
aA बिचता निद्रोह और निरभिमानादि गुणढ्वो संर्पात्त जा उत्पन्न पुरुष ag होते है ३ हेपाथ | 


अिंसासत्यमक्रोघरत्यागःशान्तिरणशुनम्‌ दयाभूतव्वलालुतलत- 
्ार्दवंहीरचापंलम २ लेज:च्षमाष्तिःशौचंमद्रोडोनातिमा- 
निता भवंतिसंपदन्टेवो मभिजातस्यथभारत ३ दंभोदपोंमिमान ड 
शकोघःपारुष्यमेवच अज्ञानंचाभिजातस्थपा्थ संपदमास रोम 8 
देवो संपद्दिमी क्षायनिबन्थायासरीमता/(झाशचःसंपदं दे बी सलि- 
ज[तीसिपाण्डव ॥ ५ ॥ 

Ta GUZY अभिमान क्रोध कठोर भाषण ओर अज्ञानादि असुरो संपत्ति से जो उत्पन्न पुस 


घ तिस में होते है ४ हेपाण्डव देवों संपद मुक्ता के हेतु डे और आसुरो संपत बन्धन का कार- |. 
ण परन्तु तुम देवों संपद से उत्पन्न भये ही इसलिये शोकनकारो ॥ -३ ॥ |! 


Se 


में प्रहत्त (न हो चीर कोमल खभाव रहओऔर | 2 
dara अंजन तेज चमाधय T- | 
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Suaa दूस लोक मे भूतों की उत्पत्ति देवे और आसुरो भेद से दो प्रकार को कही हे ओर 
ट्व उत्पत्ति का निरूपण बहु प्रकार से करचुका अब आसुरो का निरुपण करता हूं सो सुनो ६ 
आसुर अंशवाले मनुष्य धम मे nafa और अधम से निष्ठत्ति नहीं जानते इसलिये उन मे शो 
च-भाचार योर सत्य भी नहो ७ आसुरी अंशवाले जगत को असत्य निराशय ओर निरोश्वर 


ह्दीभूतसगींलोकेखिन्देबआसुरणएवच टटेवोविस्तरण'प्रोक्ताआास. 

_ रपाथसेजण ६ प्रहत्ति चनिहत्ति चजनानविदुरासुराः नशो 
चन्न्नापिचाचारीनसत्यन्त षुविद्यते 9 असत्यमप्रतिष्ठन्त जगदा . 
JAR अपरस्यरसमभूतंकिमन्यत्कामइतुकम्‌ ८ एता | | 
| सहाष्टमवष्टभ्यनशत्मानोल्यबुद्ययः प्रभवनत्यग्रकर्माण'चक्षयायज | Lg 
'गतोडिता: ॥ € ॥ a 


कहते हैं और Ya उत्पत्ति केवल स्त्रो पुरुष के संयोगहो से जानते Try अतिरिक्त उत्पाद ra 
. | क हेतु किसो का नहों ससुभाते ८ वे लोग इस नास्तिक दृष्टि का आश्रयण करके अपने fafaa | 
A Taat चोर पवती ब न Pics A 
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क वे अढप्त कास का आश्रयण करके दंभ अभिमान और भेद से ga होके अपनी अविवेकता 5 
_ गौ भा। से निन्दित ay का आचरण करके अपविच वत्ति A प्रवत्त शोते हें १० निरवधि चिन्ता fna 
' टोसो स्की समाप्नी प्रवो है उस्कै आश्रयया होकार केवल काम भोगहोी को परम पुरुषाथ जान उ | 
स परनिश्चय करते हैं ११ अनेक प्रकार को आशाको रस्यी मे बद् योर सर्वदा काम क्रोध मे ; 


काममाजित्यदु'प्प रंदंभमानमदान्विता; मोहाइडोत्वासट्ग्रा | 
हतप्रवत्तन्‍्तेशुचिब्रता' १० चिन्तामपरिसेयाञ्चप्रलयान्त्तासु | 
पाखिताःकामीपभोगपरमाएतावदितिनिखिताः ११ आशापाश _ 
शतैबेद्चा,कासक्रोधपरायणाः दै इन्त कासभोगार्थमन्यायेनाथ | 
संचयान्‌ १२ इट्मद्यमयालबधनिमं!.[पस्थमनोरधम इदस | 
स्तीटमपिसेभविष्यतिषुनधेनम्‌ ॥ १३ ॥ 


aga हें चौर काम भोग के अर्थ अन्याय मे द्रव्य संचय को इच्छा करते हैं १२ वे लोग यह | 
निश्चय व्रते है कि आज सेने यह धनपाया और मेरा मनोरथ यह प्राप्त होगा और यह बस्तु |. 
हेरी है बह भी मेरो है और आगे बहुत साधन सुभ को प्राप्त होगा ॥ १३ N 


स्स 2 
७३ 
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जानते इं fa हमारे समान कोई नहीं ओर यज्ञदान करके प्रतिष्ठित हो च्सोइष को प्राप्त हों- A र 3 3 
Ni Ne TE i 


गे इसबिधि अज्ञान से मोह को प्राप्त होते हैं १५ अनेक प्रकार कौ चित्त कौ भ्रांति से मोह रू- |. 
असीमयाहइतःशच निष्य चापरानपि ईश्वरो इसंदंभोगीसि- | 
. चोहंबलवानसुखो १४ आव्योमिजनवानस्मिकोन्योस्तिसहशोम | 
_ या यच्च दास्यामिमोदिष्यइत्यज्ञानविमोचिताः १५ अनेकचि- | | 
. त्तविभांतामोइजालसमावुताः प्रसत्ताःकामभोगेषुपतन्तिनर | | 
' केशची १६ आत्मसंभाविताः स्तब्‌धाधनमानमदान्विताः यज- | ji d 
` न्तेनामयज्ञस्त टंभना$विधिपरवेकम ॥ १७ ॥ Lo 


| पौ जाल मे गिरी! केवल काम भोगही को पुरुषार्थ जानते इवे रोरव आदि महा अ a हः 
3g नरक मे पडते हैं १६ अपने मनसे अपने को श्रेष्ठ जानकर अनंस्रहो धनको अधिकता Rae और ह pe 
ts अभिमान सै युक्त हो केवल प्रतिष्ठा के हेतु बेदोक्तविधि त्यापकर कपटसे यत्न | अभिमान सै युक्त हो केवल प्रतिष्ठा के AG वेदोत्ताविधि त्यांगकर कापटसे यल करते हैं ॥ १७॥ ॥ १७ | 
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| Tatar बलदर्प काम चौर क्रोध से युक्त होकर सुभा क॑ सवव्यापौन ,जानक देष करते हें | j 
गोभा सौर विवेकियों को नन्दा करते हुए दंभ से यज्ञ करत Te ह अधम क्र रखभाव हे षयुक्त और | 
al अशभ कर्म कारी (नरो को à gia क्रिसिकीटाद्योनि मे a प्राप्ति के लिये इस संसार ले 
: नियोग करता छू १९ Zasa बे सूढ़ लाग कासिको टादियोनो नि प्राप्त Ta सह से व्याप बो. वना 


अइंकारंबलंट्पेकामंत्रोधंचसंत्रिता; anang | 
न्तोऽस्यसूयकाः १८ तानइंदिषतःक्र रानसंसारेषुनराधमान्‌ | 
च्चिपास्य नस्मशभानाऽसुरोष्वेवयोनिषु १2 आसुरोंयोनिमापः 
न्नानूठाजन्मनि जन्झनि मामप्राप्येवकोन्त यततीयान्‌त्यऽघमाङ्क 
साम्‌ २० च्रिविधन्नरकस्यं दंदार व्वाशव/मात्मनः कामःक्रोधस्तः | 
थालोभस्तस्मादेतचयनत्यजेत्‌ २१ ॥ | 


IAIA सुक्त को प्राप्त न होकर तद्न्तर अधस गति को प्राप्त होत हैं २० एतौनों अर्थात्‌ कास | | 

e Pn, ~ ०२० वळ. AT Q j र्‌ * 
क्रोध और लोभ विवेक ज्ञान नाश करनेवाले नरकके हार हं इसलिये डून तीनों का त्याग कर- 
ना उचित हे॥२१॥ | 


Sg 








Mah) 
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Laga जो पुरुष ga तोनों नरक प्रापक दारों से सुक्त होके अपना शुभा चरण करता है a 5 


सो तढ्न्तरसाच गति को प्राप्त होता हे २२ जो पुरुष शास्त्र विहित विधि को त्याग करके का | 
सासता रहता हे सो सिद्धि कोन प्राप्त होकर सुवओरमोच को नहो प्राप्त होता है २३ हेअजन 


तांवसुत्ताकान्त यतसाददारणास्क्राभनरः-आाचरत्याव्मनञ्रयस्त 
तोयातिपराङ्गतिम २२ यश्शात्रवाघिलुत्रज्यवत तेकामका र- 
त; नर्सासाइमवाए्रोतिनसुखन्न्रपराङ्गतिम २३ तस्माच्छाख्रंममा 
शन्त कार्याकाय्यव्यवस्थिती ज्ञालाशाखविधानोक्तह्नमकतु सिं | ९ 
॥ aa २४ इतिसीमदगवद्रोतायाम । TUK | T 
o |  देवास॒रसृंपत्तियोगोनामभीडशोऽध्यायः । १६॥ | i 


इम हेतु कर्मा tyu चीर त्याग को अवश्या से शास्त्र हो प्रमाण हे इसलिये शास्त्र बः a “pa 


naa 


| त्त्य बास को जानकर कम अधिकार का आचरण करने कै योग्य हैं २५ Magnata 
कयी | AU ओर अजन RAT देवा सुरसंपचि निरूपण सोलहवां, अध्याय ससाप्त हुआ ॥ Ta , 
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न अजुन प्रश्न करते हैं Tau जो लोग शास्त्र विधि को त्हागकर श्रद्धा युवा हो यज्ञ करते हें | | 
गो सा| उनको वयानिष्ठा है qaar तम अर्थात्‌ इन तीनों गुणां | मं उन को पूजा कि सगुण वालो- | | 
ठौ स | गिनौजाती है (भगवान्‌ उत्तरदेते हैं प्राणियों को तोन प्रक्र daan से होती है अ | | 

; qiq सात्वि को.राजसो और ताम सो उसे निरूपण करता सो सुनो २ सब मनुष्यों को श्रद्ा | _ 


०, | अ्जुनठवाचवेशास्त्रविधिसुत्ख्ज्ययजन्त चिद्यान्विता: तेषांनि | 
छातुकाङष्णासत्वमाचोरजस्तमः १ शीमगवालुबाच च्रिविधाभ 
बतिअद्वादेचह्ििनांसाखभावजा सात्विकौराजसीचेवतामसी- 
चेतितांगुण २ . सत्वानुरुपासवेस्यचद्दाभवतिभारतत्रद्वामयो- 
यंघुरुषः योयच्छइस्यएवसः ३ यजन्त सात्विकादेवान्यक्षरच्षां 
सिराज़साःप्रेतान्भूतगणां्चान्ययजन्त तामसाजना:॥ 8 ॥ ` 


सत्व कै अनुसार होती है इसलिये वे मनुष्य yaraq avata हैं और जैसौ जिसको श्रद्दधाराज 
सोया तामसो होतो है JAN सब पुरुष कहलाते हैं ३ सात्त्विक ग्रद्दाबाले देवतों को आराध: |` 


ना करते हैं और राजसोलोगयच्च औरराक्ष सों को उपासनाकारतेडें और तमोगुगबाले अपने |. 


| गुण के अनुसार भूत प्रेत गयों को पूजा करते हैं ॥ ४ ॥ 
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जो लोग शास्त्र विशद घोर कार्मा चरण करते हैं खीर दंभ अहंकार काम राग और दरा य |) | 

शो.भा| इसे युक्त हैं ५ ऐसे लोग उपवास आदि नियम से शरीर स्थित पृथ्वी आदि पञ्च भूत समुदाय | | 
ठौ स | चोर सुभ कै शरीर मे व्याप्त नजान कर सुखाते हैं उन्हे तमोगुण प्रधान जानों क्योंकि विवेक 

| ज्ञान से रहित हं ६ सात्विक fe तोन प्रकार के मनुष्यों को आहार भी तोन प्रकार के प्रि 


अशास्त्रविचितघीरतप्यन्तयेतपोजना?ट॑भाहंकारसंयुत्ताःका 
मरागबलान्विताः ५ कषयन्तःशरीरस्थ भूतग्राममचेतसः मां . 
चेवांतःशरोरस्य तान्विद्यासुरनिद्ययान्‌ ३आचारस्तपिसबस्य _ 


_चिविधोभवर्ताप्रयः यज्ञस्तपस्तथादानंतेषांभद्सिमंगुण ७ आ | 

` युःसत्वबलारोग्यसुखप्रोतिविवद्द नाः रस्याःखिग्धास्थिराहद्या a “3 
आहडारासात्त्विकप्रया: ॥ ८॥ ol 
और वैसाहो तज्ञ तप और दान भी उन के तीन प्रकार के हैं उस को निरूपण atag | | 

| सो सुनो ७ आयुष्य उत्साह शक्ति आरोग्यता और प्रीति के बंढानेवाले रस और स्नेह से युक्त चि Pa 
| रक्रा लरसंखूपसेशरोरमे स्थिरदश नइीसेचित्तकोसन्तोषकरनेवालेअआइारसा र्त्रिकशुणवालेको प्रिय | | 
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कडवा खटा सल्लोना अति उष्ण तोच्छा रूखादाह वी “नवाला यह अहार राजस : 


, गौ भा | प्रिय हे कि दुःख शोक भय कै दनेवाले हैं ८ ठंठानिरस दुमाधित बासो बचाइआ ऑर जेठा अ |. 
e Aq पवित्र भोजन तू मसियों को प्रिय है १० Karat चारहित, पुरुष को शास्त्र के अनुसार यज्ञ | 
Be, करना उचित [नकर सन के निश्चय सै जो यह अनुष्ठान Ata हूं सो सात्विक यज्ञ कहलाता 


` | कंद्खलवणाल्यणतोच्णरूुचालिदाहिनः आइराराजसस्वेष्ठा 
'खशोक्षामयप्रदाः € यातयांमङ्कतरसंपतिपर्याषतंचयत्‌ उ. 
| च्छिष्ट्मापचामेध्यंभोजनन्तामसप्रियम १° अफलाक्षांच्िभिय- 
ज्ञो३िघिहष्टोयइ्च्यते यष्ट्यसेवेतिमनःसमाधायससात्विकः ११ | 
असिसं धायतुफलंटंभाथ मपिचेवयत्इज्यतेभरतञ्रेष्टतंयज्ञस्वि | 
ङ्विराजसम्‌ १२ विधिहोनमरुश नंमंचटीनमद्क्तिणम अहावि | ` 
र[इतंयज्ष तामसंपरिचनक्षत्ते॥ १३ ॥ 


| हे ११ Zaga लो लोग फण को इच्छा सं कपट आच रण से यज करते इं मो राजस यज्ञ क- | 
। हत्ताता ह १० Nala afg रित अयोग्य सामग्री कुमन्व आरविना cigurat विना | 


| | gar के जो यज्ञ आचरण किया जाता हे मो तामस कहलाता है॥ १३॥ - 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 














प य हि -o आज न ॥ A , 2 
दवता ब्राह्मण गुरू और पूज्य लोगों कौ पजा और अपनी पवित्रता और सुमाग से चलना |... 
अह्यचव्य ओर अहिंसासे रहना यह शरीर तप कहलाता ह १४ fadt को वार्ता से दुःख न- 2 
उना सत्य बोलना प्रिय और हित कीं वात कहना और वेदास्यास करना यइ वाणो तप कह - lee 
ता ह १४ इच्छा सन से सुमाग चनुसारों होकर मौन अर्थात यथ भाषण छोड विषयों से | .. 


सनाबज्शुरुमाज्ञपूजनंशोचमाचवम्‌ ब्रह्मच्यमहिंसाचशारी- | Pe 
SUSAN १8 अनुद्दगकरंवाक्य सत्यप्रियहितंचयत-स्वाध्या | A 
-नाथ्या पन चववाडरमयन्तपडच्यते १५ सनःप्रसाट:सौस्यलंसौन- | | 
मात्मविनिंग्रह: भावसंशिरित्येतत्तपोमानससुच्यते १ sandi | 
KA तपर्स्ताचविधन्नरः सफलाकांजचषिभियतक्ते:्सा त्वकंस्प |. 





रिचच्षते ॥ १७ ॥ 


(७ Pan Ten ST 270 
ml nee 
लो तप कपट से सत्कार नाना और प्रतिष्ठा के हेतु आचरण किया जाता है सो इस || 


“ml कर्म से राज सतप णिक और अनित्य कहलाता है १८ अविवेकता सै युक्त अयुक्त विचारन | 
टस र मन के re सेया ट्सरे के नाश के हेतु जो तप आचरण किया जाता हे सो तामस कह- | 
टा, लाता हे १९ Graa बुचि सै पुण्य देश पण्य काल मे जो टांनदे और उस पुरुष से अपना उ- | 


T| सत्कारमानपूजाथंतपोदंभेनचेबयंत्‌ क्रियतेतदिचइप्रीत्तांरानसं | 

| चलमधवस १८ सूठग्राह्ेणात्मनीयत्पीडयाक्रियतेतपः परस्यी 
त्सादनाथवातत्तामससुदाहतम्‌ १८ दातव्यमितियद्दानंदोयते- | 
नुपकारिणे देशेकालेचपाच चतहानंसात्विकत्मतम २०यत्तप्र्य | 
पकाराथफलसुद्दिश्यवापुनःटोयते चपरिक्षिष्टंतद्राजससुदाृत | 
म्‌ २१ अदेशकालेयहानमपाच स्यखरदीयते असत्कतमवज्ञातं- | 
तत्तामससुदा्तस्‌ ॥ २२ N |. 


पकार न करावे arak कहलाता है २० जो दान उपकार को वुडिया खर्गादि फल को उ. 
इश धोर खेट्ति चित्त से दिया जाता है सो राजस कहलाता है २१ जोदान अपविचदेश और | 
. | कुसमयमे अयोग्य को असत्कार से निन्दापूर्वेक देते हे सोतामस कहलाता है ॥ २२ ॥ 
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पृवकाल मे झॉतत्सत्‌ के उच्चारण से ब्रह्म के तोन प्रकार के स्मरण इं उस से ब्राह्मण वेद 
बीर यज्ञये तीनों निर्माणकियेगये Tes इसनिये वेट जाननेवाले पुरुष को यज्ञ ओर दान तप मे 
सवदा aa प्रकार से ओंकार पूर्वक nga होना उचित है २४ सुसुच पुरुष यह निश्चय न 


करके कि इस्क्रा यह फल इस को मिले अनेक प्रकार के दान यज्ञ आर तप करते हे इसी से a 
 झआंतत्सदितिनिट्शोंब्रह्मणस्त्रिविधःस्मत:ब्राह्मणास्तनवेदासय- - | 
ज्ञाखरवहिताःणुरा २३ तस्मादोमित्य टाहइत्ययज्ञदटानतपः/क्रि- ` 
याः प्रवत्त न्त भिघानोक्ताःसततंत्राह्मवाटिनाम २४ तटित्यन- | 
भसं चाययज्ञटानतपःक्रिया !'टानक्रियोञ्चविविधा:क्रियंतसोच | | 
कांक्षामिः २५ सन्नावेसाधुभावेचर्साट्त्येतत्प्रयुज्यलेप्रशस्तक- | 
मणितथासत्शबदःपाथयुच्यते २६ यज्ञ तपसिदानेचस्थितिः 
सदितिचोचते कमचेवतदरथॉयंसदित्यवोभिधीयते ॥ २७ ॥ 


ह चित्त शुद्दि के दोरा सोच उपयोगो होते है २५ aqaa और साधुभाव और Ngak से भो 
' `. ` | हेअर्जन सत्शंब्द का प्रयोग होता है २६ यज्ञ दान और तप तीनों मे जो स्थिरता से हो सत्‌- | 
`. | शब्द का प्रयोग होता है और डून के सबन्धि कसं से भी सत्शब्द का प्रयोग होत है ॥ २७ ig 3 $ 
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a sr ४ बे जञ उत बरनत 

| इप चदा तै जो जस दान तप योर कुछ आर्म विहा जाता है सो पसत कहलाता हे | 
शोभा बूसन्तिये वह Pala आर पर लोक मे उपकारी नही होती २८ गोमइगवद्वोता daa Ea | 3 

> | अलन का Ag गुगचय विभाग निरूपण नामक gara पि समाप्त हुआ १७ अजुन प्र- | ` 
O SL] अर वारते हैं कि हेमहावाह श्रोक्तण संन्यास और त्याग दोनों; के पृथक्‌ खरप जानने को इच्छा | _ 


_ | अखट्घयाहुतन्दतन्ततपस्तप्तं छत ञ्चयत्‌ असदित्यच्यतेपाथन | 

| चतत्प्रेद्वनोइ्‌ इ २८ इतियो मङ्ञगवन्गो तायाम्‌ भक्कष्णाजनस- | 
 स्वादेचिुणविभागयोगीनामसप्तटशोऽध्यायः १७. अञनडवाच | 
संन्यासस्यमडावाहोतलामिच्छामिविदितुम्‌ व्यागस्यचहषोकेश | 
प्रयकक्ेशिनिषटन १आओभगवालुवाच दास्यानांकनणांन्यासंन्या | 
सङ्कबयोबिड्‌' सवकम फलत्यागंप्राहस्त्यागस्विचक्षणाः ॥ २॥ | 


करता ४ क्योंकि तुम सम्पण इन्द्रियों के इतर ओर केशो नामक पराक्रमो ट्त्य के नाशक हो १ 
भगवान्‌ उत्तरदते हैं कि सम्पण कास्य कसी के त्याग हो का पणिडत लोग संन्यास जानते हेओर 
बिचारवान्‌पुसषसम्य aan त्यागकोीहोत्याग कह तह ज् मत्या ग क रनाआवश्य ञ्च नहो ॥ २.॥ | 
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[गा कर्मा मे दोष देखकर त्याग करना: उस का उचित कहते हैं क्योंकि सं 
शी भा| पूण कस अथ सूलक हैं चोर सोसांसक लोग यज्ञरान और तपादि कर्मों को कहते हैं कि ur. 
A स | ग करना उचित नहीं ३ हेअजन त्याग के विषय से इसारा निश्चय यह है सुनो कि.जिस कार 


४4 टो, | णुसै तत्वद्शों लोग त्याग के भेद को तोन प्रकार कहते हू. ४ यज्ञदान ओर तप तानों करने i 


. ~ |  व्याज्यंटोषवर्दित्यकैकमप्राहमनोषिण: यज्ञदानतपःकर्म नत्या 


 ज्यमितिचापरे ३ निश्चयंणणुमेतचरत्यागेभरतसत्तम व्यागोडि- 

 पुरुषव्याबचिविधःसंप्रकोत्ति तः 8 यज्ञदानतप:वा्मनत्याज्यंका | | 
य्थमेवत्तत्‌ यज्चोडानन्तपञ्चवपावनानिसनोषिणाम्‌ ५ एतान्य- |. 

' पितुकर्माणिसंगन्त्यत्काफलानिंच कत्त व्यानोतिसेपार्थनिचि- | ° 
तंमतसुत्तमम ॥ ६॥ 


के योग्य हैं कपि डून का त्याग उचित नहो क्योंकि यज्ञ आदि कमं बुद्चिमान लोगो के चित्तं | ' | 
शुद्षिका हेतु हे ५ हेपाथ जिस प्रकार से मेने कम करने को कहा है उस प्रकार से करे फेर क- |. 
म फ़ल योर असिसान त्याग करके यह मेरा निश्चय और उत्तम मत Tugu |. 
| i Mean क यी “3 3 
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- शौभा! र तो तामस त्याग कइलाता 


| ' ु | k १ हे f ae. ॥ | 

निव्यविदित कर्मा का त्याग नहीं संभव होता यदि अधूनो चबिवेकता से उन का त्याग का | _ 
है ७ जो पुरुष कर्मको दुःखजानकर यहशरौर पीड़ा के भय से त्या. | 
Aq करेगा सो र सत्यागो है इसलिये वह कस त्याग का ma उसे नहीं मिलेगा ८ हेअजन क व 
Sa «| से नित्य करने ह योग्य हे उसे जानकर फल और अभिमान त्यागकर आचरण कर सो सारि | | 


नियतस्यतुसंन्यास;कर्सणोनोपपद्यते मी हात्तस्थपरित्यागस्ताम 
स'परिकोर्त्ति त:9द:खमित्येवयत्कमंकायक्ष शभयात्यजत्‌ | 
. कृत्वाराजसंत्यागंनेवत्यागफलंलभत्‌ ८ काय्य मित्यवयत्कमनि | 
यतंकुरुतेजन संगंत्यत्क्ाफ़लंचेवसत्याग:सात्विकोमतः ९ न | 
इषव्यकुशलंकमकुशलेनानुषञ्यतेत्याग्रीसत्वसमाविष्टोमेधावी- | |= 
TAGNA ॥ १० ॥ 


`  क्षत्याग है और इमारी जान मे उत्तम है 2 जो पुरुष दुख दायक कर्मी से इ षन करे और सु- | . 
खदाई कर्मों ले सुख चाचरणन करे ती वह सात्विक त्यागीवल और वुद्धि को प्राप्त होता है और | | 


| संशय से भो निहत्त होता हैं ॥ १० N 


दरै 
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` यह देइ धारी मनुष्य संपर्ण कर्मों का त्याग नहों कर सत्ता हे इसे जो कम फल को इच्छा. 
` शो सा| छोड़ कर कमं त्याग करेगा सो त्यागी कहलावेगा ११ कर्म फल तौन प्रंकार का है नष्ट इष्ट | - | 
| सौर दृष्ट अनिष्ट सिश्चित सोस कास पुरुषों को एतोनों का फलशरीर त्यागने पर मिलता हे चोर 5 
टो. संन्यासी अर्थात कर्म फन त्यागी इन तोनों प्रकार के फल Wa प्राप्त होते १२ हेमहाबाह | 


"` | नहिदेइणताशक्य त्क्षंकर्माण्यशेषत,, यस्तुकर्मफलत्यागोस 
Marak ११ अनिष्टमिर्टग्मि्ञ्चचिविधंकमणःफ़लम्‌ | | 
भवत्यत्यागिनांप्रे्यनतुसंन्यासिनांक्षचित्‌ १२ पञ्च तानिमहाबा | । 

o | 'डोकारणानिनिबोधमे साङख्य छतान्त प्रोक्तानसिदयेसवकः | | 
गा Hua १ ३अधिष्ठानंतथाकत्तांकरणंचएथग्विधम्‌ विविधासु s Eo 
| चक्चेशाद्रेवंचेवाचपच्चसम्‌ ॥ १४ ॥ Sha 
अर्दन संपर्ण वा. कै सिद्दि के हेतु सांख्य और वेदान्त मे णंचो कारण निरूपण किये है सो तु | | 5 र : 

ह सहारे हेतु कहता हूं सुनो १३ पहिला अधिष्ठान अर्थात्‌ शरीर और दूसरा कर्ता अर्थात्‌ TH Sara 
„ `| र तीसरापृथक्‌ पृथक्‌ इन्द्रिया चोधोनानाप्रकारको चेष्टायोरपांचवांदब को कारण जानो पांचवांदेव ली कारण जाती ॥ २३ 2A 
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teni P ०“. है. ५ f A 
क, oe 2१ ४ . 


Hais 
Rd oleh NAS ALA 6047020000 REA 


























न ३, | हा 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection Did Gang 


Ag 4 की 0 बीए, zango . 


शोभा 


टर 


है| 





ana me en ao Re ० ०... 


शरोर वाणी चौर सन के भेद से कर्म तीन प्रकार के हीं उन्हे न्याव अथवा अन्यायसे ag- | - ' 


ष्य ञो प्रारंभ करता है उसके बहो पांचो कारण छे १५ संपण कमा मे पूर्वोक्त पांचो कारण हो- | “ | 
टौ.अ | ते हैं तिन्ह नर्जान कर जो पुरुष केवल आत्मा को कर्ता जानता है सो शास्त्र और गुरु उपदे 


श ज्ञान से रहित हो हश्यवस्तु को अविबकता से दख नहीं सत्ता १६ जिस पुरुष में अहंकार | 


शरोरवाङमनीसिर्यत्कर्मप्रारभलेनरः न्याय्यंवाविपरोतंवापंचे 


तेतस्थहतवः १५ तचे वंसतिकर्त्तारमात्मानंकेवलंतुयः uya | 


तबदित्वाज्नसपश्यातिदुम ति! /श्यस्यनाइंकतो भावी ब द्िियस्यनलि 
प्यतेइत्वापिसड्मानलोकाव्नबइन्तिनानिबद्दाते१७ज्ञानंज्ञेयंपरि- 
ज्ञातार्चिबधाकम चोटनाकरणंकमे कह. तचिविध'कम संय इ:१८ 


नहों सो सव दर्शी पुरुष संपूर्ण प्राणियों को लोक हृष्टि से पृथक ओर विवेक दृष्टि से भिन्न नं | 


देखता सो सब को इन न मौ करे तो नहो किया जानो झर न किसी कर्म फल से बद्द होता 
हे क्योंकि saat पाप शङ्का टूरहोगडहे १७ कसको प्रे रणाज्ञानज्ञ यथोरज्ञाताकेभेदरसेतान प्रकार 
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का है ओर उ नकेगु णकामं भोरकर्त्ताइनतोनोंमेदोंसेकर्म संग्रह करनेवाले कारकसी तो नप्रकारकेहैं। १८॥ |. | 
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SE ज्ञान कस आर कर्ता एतोनीं प्रत्येक सत्वादि गुणों के मेद से सांस्यगांस्त मे जेसा कहा | | 

गो भा | है सो निरूपण करता इं सुनो १९ जो पुरुष संपूणा स्थावरादि ya मे निविकार परमात्म त-| | 
त्व एक रूप से भिन्न भिन्न ने अभेद देखता है उस्का ज्ञान सात्विक हे २० जो ज्ञान संपूण भू | 
तों मे gaza आदि नाना प्रकार के खभाव से भिन्न भिन्न देखाइ पड़ता है सो राजस है | 


ज्ञानंकमेचकत्ताचच्रिधेवशुणसेद्‌तः प्रोातेगुणसङख्यानेयथा 


बत्‌ आणतान्यपि १८ सर्वभूतेपुवेनेकंभावमव्ययभो क्षते अविभ 

क्नचभूलेषुतज्ञ ज्ञानंबिद्विसाल्विकम्‌२एथक्त्वेनलुयज्ञ ज्ञानना 
नाआावाग्एथखिधान वित्तिसवेषुसूतेषुतज्ञ ज्ञान विद्वदिरा जसम्‌ २१ 
यत्तक्त्त्वटेकस्मिन्काय्य सत्तामडेतुकम्‌ञतत्वाथवट्ह्पचतत्ता 
_मससुदाह्ृतम्‌ २२ नियतंसंगरतमरागद षतःहत अफल | 
` | प्रेपसनातमयत्तत्सात्विकसुचाते ॥ २३ ॥ | 5. 
:. जो ज्ञान एक {i देहाटिकाय्य में परिपूणता से ईशर का, परिच्छिन्न रूप से बिना प्रमाण e 
| Aaaa हैसोतामसभौरतुच्छहै २२ जोकर्म नित्यविष्ठितओर कळ त्वासिमांन रहित सौर Í क. 
- | विनारागद्देष ओरफलप्राप्तौ को इच्छाविनासेकिया जाताइई सा ता.सात्विककसवाहलाता र. २२) ऋकसंकइहलाता हे॥ २३ y He : 
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७-<. 

| जो कर्म मनो कामना की सिद्धि के हेतु या अहंकार से बहत क्लेश के साथ किया जाता गा Sg 
` गौमा| है सा राजस कहलाता है २४ जो कर्म फल ट्रव्यनाश पर ।पौड़ा और अपनी सामर्थ्यके विना | | 
ठौ स बिचार केवल ९ विवेकता सै प्रारंभ किया जाता हे सोतामस कहलाता हे २५ जो पुरुष कळ 
| "त्वाभिमान त्याग और अपना पुसषार्थन प्रगट करके धेय्य Uk सन्तोष युक्त हो उस्को सिद्धि 


यत्तकासेपसुनाकम सा डकारेणवापुनःब्रयतबलायास तद्राज 
ससुटाहृतम्‌ २४ अनुबन्ध चर्यदिंसामनविच्यचपी रुषस्‌ सोहा 
दारभ्यतेकर्मतत्तामससुदाइतम_ २५ सुत्तासङ्गोनडंवाटी्टत्य ` | | 
त्साहसमन्वितःसिइासि ट्ध्योनिविकारःकत्तासात्विकडचारते २६| .. 

 णागीक्मफलप्रपसुलबधोिंसात्मकीश/चिः इषशोकान्वितःक | | 
त्ताराजसःपारिकीत्ति तः ॥ २७ ॥ 


सोर असिडि काइर्ण विषाद्‌ छोडकर कामं मे प्रहत्त होता है सो सात्विक कर्ता कहलाता है २६ | _ 
जो पुकषराग jatt कम फल को इच्छालोभ योर हिंसासे युत्ता अपवित्र रहकर उसकी प्राप्ति मे ह 
सन्ताष और अप्राप्ति से दुखी हो काम कर्त्ता हे सो राजस कर्ता कइलाता है | २७ ॥ | | 


i 
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गो. nga हो ata सडित दुखित और दोघ विचार से कस कत्ता डं सोतामस कहलाता हे २८ है 
अजन बुद्धि ओर धेय्य दोनों aa गुण के भेद से तीन प्रकार के इं उनका भेद पृथक पृथक्‌. 
आगे निरूपण करेंगे सो सुनो २८ Pama जो बुद्दि धम मे प्रदत्त चोर अधम सै faan विहित 


-ययाधममधमंचकार्य्याकाव्य भयाभयेञ्जय थावत्प्रजानातिब 
सापार्थराजसो ॥३१॥ 


काय्य मे अभय दशर निन्दित कर्म मे भयकरे और saga का कारण जाननेवाली होसासात्वि | 
„| को है ३० हे अजन पुरुष जिस बुद्धि से धम अधम कढ त्व और अकढ टब को सन्द इ से देखता | . 
है सो राजसो बुद्ध कहलाती है ॥ २१॥ . .. , 7 - ७ | ।' 














जो पुरुष विहित साग त्यागकर विवेक शून्य और अनस हो छल से टूसरे के तिरस्कार मे d 


अयुत्त:प्रा्तस्तब्‌चःशठोनेषूकतिकोऽरःसः विषादोदोघसूचो- | | 
चकर्तातामसउचाले २८ बुद भदष्ठतेञ्चवयुणतस्तव्रिविघंग्ण | | 4 
प्रोचामानमशेषेणएथत्क्षनधनंजय्‌ २८ nefasgiasfagat | | 
यं चाकायसेवच बन्धम्मो क्षं चयावित्तिबद्धिःसापाथंसात्विको ३० ` 
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| 2 भजन जिस बुद्धि से घम को ओर संपूर्ण पदार्थो को अन्यथा भाव से देखता हे सो अज्ञा a 
MA नाच्छाद्त होने से तामसो gia कहलाती है ३२ हैपाथ जिस धारण शक्ति से पुसष सन प्राण | 
AN आर इन्द्रियां aa को धारण कर्ता हे सो एकाग्र युत्त. होने से वह धारण शक्ति aia at | | 
` | कइलातौ डे ३१४ हेअजन जिस धारण शक्ति से धर्म कामाद्‌ के qaa मे फल को इच्छा. 
अधमंधममितियामन्यतेतमसाहता सवर्वार्थान्विपरोतांअबुद्‌- 
_घि;ःसापाथतामसौ ३२ धुद्याययाधारयतेमनः प्राणोन्द्रियक्रिया! | 
यीगेनाव्यभि चारिण्या्ठतिःसापाथ सात्विको ३३ ययातुधम का _ 
सार्थान्शत्याधारबतेजन प्रसंगेनफ़लाकांक्षोष्ठति:सापार्थ राज- ` 
सो ३४ ययाखप्रंभयंशोकंविषादंमटमेवचनविमुज्ञतिइमधाष्ट 
तिसापाथतामसो ३४ सुखंलिटानीं रिँविधंग्णुसेभरतर्षेभ अ 
| भ्यासाट्रमतेयचदुःखान्त चनिगच्छति ॥ ३६॥ | 
` | करताहेसोराजमोधारयशक्तिकइ्ातो ३ ४ है अज नजिसधा र णशन्ति से पुरुषस्प्रसवशोबाविषाद भौर 
| उन्सतताकोनइोत्यागकारतासोध्ठ॒तो तामसो कइलातो है ३५ हैबजनसुखकोसत्वादि गुणसेतोनप्र- | | 
'कारसेनिदपयगकरता$इ' सोसुनोजिससुख मे अभ्या ससेचित्तरमता हैं भो रटु ख से निब तभो हो ता है ३६. | 


८४ 
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i जो पह्िले विषवत देख पडता झर परिणास उस्का aga तुल्य होता सो सुख सन BRA > नि 
. शौ भा आर बुज्चि की स्वच्छ कारी होने से सात्विक कहलाता हैं ३७ इअजन विषय सीर इन्ट्रोकेसंयोगसे |. . A 
| सुख उत्पन्न होता हे उसले जो पहिले अन्तत तुल्य देखाई देके अन्त मे बिष को नाई दुखदाड़ू | . | 











| टौ.अ होता है सो राजस सुख कहलाता है ३८ जो सुख re आंड ख्नुभव के अनन्तर सन मोह | | 
T  अत्तद्ग्रेदिषसिवणरिणासेख्तीपञम्‌ रत्सुखंसालिकंप्रोक्षमात्म | 
बृद्धि्रभावजम्‌ ३७विषयेंन्दियसंयोगाद्यत्तटय़ कृतीपम॒म्‌ षरि | . 
शासेविषमिबतव्सखंशाजसंस्छृतम ३८ यदय चानुबन्ध चसुझे | 
मोहनमात्मनः निड्ालस्यप्रसाटोल्य'तत्तामससुदाछृतम्‌ Ka | | 
तटस्तिष्टथिव्यांवादिविटेवेघुबाषुनः सत्बंप्रसतिजेसु्त यदेभिः | ८. 
स्याचिनिगणे: ४० ब्राह्मण चरियबिशांशट्राणांचपरन्तपकर्माणि |: A 

Lb प्रविभत्तानिस्वभावप्रभवंगुण: ॥8१ ॥ ० gO 


क है चौर निन्त्रेमञ्आलस्यचो रघविवेकतासउत्यच्रहो ताहैसो तासमसु ववाडलाताहे ३९ प्रक्रतजन्य | | 
सत्वा दितो नोंगुणों सेछुटौ SAYA Anya खग वा देत्रलोकसेडेंनहीं ४० JUNAA आर IE. 3 4 i 
क्षनोनेचारोवर्णों के सत्वादि खभाव जन्यणशुयोंसेयथायोग्यर नकपृथकपृथकविभ (गक्यिंगये हे 8 | 


Mer 





चित्तशान्ति arg इन्द्रिय का निग्रह. तपवाहा अन्तर naaar निज्छलता शास्त्र जन्यज्ञान 2 
गौ | अनुभव जन्य. विज्ञान और पर लोक विषयक नित्यत्व बुद्दी ये ब्राह्मण के स्वभाव सिडकमं हैं ४२ | - 
टो,अ। शोय्य तेज घेव. चातुय युद्द सेन भागना उदारता ओर प्रजापालन शक्तिये सब चंत्री के खभा- | | 

य. | पे सिद्द कम च ४३ खेतोबारो करना गोचरावना वाणिज्य करना यह वेश्य के स्वभाव सिद्द क 


al) शमोदमस्तप्ःशोचंतक्षान्तिराजवम्ेवच ज्ञानंविज्ञानसास्तिक्य- ` 
ब्रह्मकम स्वभावजम्‌ ४२ शौयन्त जोष्ठतिर्दाच्य युद्द चाप्यपलाय | 
नम्‌ दानसोश रभावश्चक्षाच कमस्वभावजम्‌ ४३ कृषिगोरक्ष |. 
वाणिज्य वश्यकसंखभावज़मस्‌ परिचर्यात्मकंकम शृद्रस्यापिस्रभाब ` | . 
जस्‌ ४४ QANA ण्यमिरतःसंसिद्त्र नभतेनर, खकमनिरतः 
सिद्धि यथाविन्द्तितच्छण ॥ 8५॥ | 


मं हैं और शूद्र का ब्राह्मण आदि तौनों वर्णो कौ सेवा करना स्वभाव सिद कर्म हे ४४ अपने | | 
अपने कम म aga आसक्त होकर उस्को सिद्दो को प्राप्त होता है अब anaiga Yaa जेसा | | 
तत्व ज्ञान को प्राप्त होता हे सो कहता हं सुनो ॥ ४५॥ हः 
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= करके सदि को प्राप्त हके ब्रह्म को प्राप्त डो- | | 
ता हे सो प्रकार gu कहता इं सुनौं क्योंकि निष्काम कमसिद्धि ज्ञानकाहेतु ट्टे ५० सात्विका. 

NET | बुद्धि से युक्त होकार धारया शक्ति से उस्को aa करणब्दादिक विषय और रागद्देष को त्याग 
,अ.| करे ५१ Kara ने निवास करके युक्ता हार हो दादी शरीर चोर सन नियत बात, है 
च. | सिद्धि प्रातयथाब्राह्मतथाप्रीतिनिबोधले समासेनवकीन्त यानः 
८६ | हाज्ञानश्ययापरा ५० बुद्याविशुद्ययायुत्ती्ठत्यात्मानंनियस्यचश | 
; | ~ 9 SEEEN ङ्‌ EA > p | "दाह से si टु eisen 
व्दादीन्विषयांस्त्यतक्षा रागई षोव्युटस्यच ५१ विविज्ञसबीलधा | 

शोयतवाज्ञायमानस'ध्याबयोगपरी! नेत्यवराग्यससुपाचत पुर 

अहंकारबलंटपकांस कोधंमरियहम विसुचानिल सःशान्तोब्र | 

७ a ७ {> Y ia 

SAARA ५३ अचामूत/प्रसलात्मानशो्चातनकांचेतस | 
NO ~ 2 बळ EN GEE SAh 
मःसबेष्रुसूतेषुमच्नह्तिंलभतेषराम ॥ «8 N m 
ग से युक्त हो ध्यान योग लै तत्पर होवे ५२ अहंकार वल giaa क्रोध और परि ग्रह को ला | | 
ग -निसंसता हो शान्तर है तो ब्रह्म भाव को प्राप्त होने के याग्य होताहे ५३ ब्रह्मभावका प्राप्त 


A tan 


ठा T 
भयाऱुया पुरुष मन सन्तुष्ट होकरन तो शोक कर्तां ओर न किसा वस्तु का इच्छा आर AT | | 
भूतों को समान देखते yA मेरो उत्तम भक्ति का प्राप्त हाता है॥ ४४ ॥ | 
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O अचल भक्ति दारा जो मुझ को यथार्थ रूप से सच्चिदानन्द घोर सव व्यापी लानता डे डस 
जानने के अनन्तर ऐसे तत्व ज्ञान से परमानन्द रूप होता है ५५ नित्यमेसित्तिक सब कर्मा को 3 
सदा कते हुए केवल gl Arga जाननेवाला पुरुष मेरेअनुग्रह से अनादि शाश्वत परस पद 
को प्राप्त होता हे ५६ सुक्त को परम पुरुषार्थ समुझ के सम्प,ग कमा का सुक्त मे अपंग कर 


| भक्तगामामभिजानातियावान्यद्मास्मिततवतः ततोमान्तलताज्ञा | 
स्वाविशतेतद्नंतरम्‌ ५५ सर्वकर्माणयपिसदाकुर्वाणोमदापा् | | 

यः मतप्रसादाद्वाप्रीतिशाखतंपदसव्ययम. Li चेतसासवक | . 
माणिमयिसन्यस्वमत्मरः बद्धियोगसुपात्रित्यमव्वितःसततंभ | 

व ५७ सद्धितः सर्ब दुर्गाणिमत्प्रसादात्तरिष्यसि अथचेत्वम₹-- ` न ह. 
 काराबजयोष्यसिविनंच्यसि॥ ५८ ॥ Se 


` गो.भ। 
Aa 
च 


एकाग्र बुद्धि ग: युक्त हो सर्वदा मेरे ध्यान मे तत्पर रहो ५७ तुम मेरे ध्यान मे युक्त होतो मेरे अ- e 


o | नुगहसेससा सन्धी दुःखों सै तरजावोंगे यदि अहंकार से सेरी बात न सुनों तो अपने पुरुषा | | 
5 ह 2] i J | यसे भ्रष्ट होनावोगे॥ (८॥ | | Ne या, 





j 
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याद्‌ मेरा कहना. नसानकरकै अपने अहंकार RAN हो युध नकरोगे तो gau यह वेव ' है युद नकरोगे तो तारा बई वेर! 

गो | साय व्यथ BT तथापि isila के वस्र हो स्वभाव तुम्हार! तुम्ह प्रदत्त कर होगा ५८ Zaar 
भाव aiaa शोयांदि कमं से निबद्द होक जिसे सोई से करने की इच्छा नही करतेति | 

| से पर वश हो के सबश्यकरोग ६० Yaa परमेश्वर अपनी माया से सम्प ण शरीर धारी y- | 


. यदहकारमाश्ित्यनयोत्स्थद्रतिसन्यसे सिध्यंषव्यवसायस्तेप्रल- 
-तिख्वांनियोच्यति ४८ खभावजेनकौन्त यनिबद्धःस्वेनक | 
म णाकतुन्न्रच्छसियन्झी हातृकरि ष्यस्यवशोपितत्‌ई° ईश्व र:सर्व- ` 
भूतानांडइंशजनतिष्ठति भामयन्सब्रंभूतानियंचारूढानिमाय | 
या ६१ तमेवशरणङ्कच्छसर्वभावेनभ(रत ततप्रसादात्परांशां 
| तिस्थानंप्राप्स्यसिशाश्वतम ॥ ६२ N A 


ताँ को श्रमाता छुआ उन क्षे इदयसे निवास करता हैं ६१ है भारत अजन सब प्रकार से उसो : 


Da कै शरतागत हा उसी के चनुबह से उत्कृष्ट शान्ति और अविनाशो मोच पद को प्राप्त | 
होगे ॥ ६२॥ ls 
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इस प्रकार से गोपनोय सै गोपनीय ज्ञान मेने तुम से कहा उस सम्प ण पूर्वोक्त ज्ञान को 
विचार करके जसो तुम्हारी इच्छा हो वेसाकरो ६३ सम्पर्ण गोपनौय से गोपनोय मेरा उत्कष्ट 
बचन फिर सुनो कोकि तुम मेरे अत्यन्त इष्ट हो इस लिये ga पर विशवास करके हित उपदे 
श करता इं ६४ सुभा मे मन लगा के मेरो भक्ति मेरा यज्ञ. और नमस्कार आद्‌ सुभौ को करो 


` दूति तेज्ञानमाख्यातंशुझ्याङ्ग छ&तरंसयए बिखश्य तदशषेणयथे- ` 
च्छासतथाङुरु ६३ सवगुद्यतम भूयःगणुमेपरम वचः इष्टोसि | _ 

_सेटरढामतिततीोबच्यामितेचितम ६४ सन्झनाभवसड्गत्तोमद्या- | | 
चोमान्त्रमरकुरु मामेवेष्यसिसत्यन्त प्रतिजानप्रियोसिमे ६५ स 
बंधर्मानपरित्यज्यमार्स कंशरणंब्रज अचं ्वांसव पापेभ्योमो चयि 
ष्यामिमाशच ॥ ६६॥ 


` .. क्योंकि मुझो सेशप्राप् होगे यह से प्रतिज्ञा करता हूं ४५ नाना प्रकारके कार्य्यो को त्याग वार E . 
केवल सरे शरण्भंगत हो से सम्प ण पापों से छोड़ाऊ गा इसलिये कम त्याग जनित दोष से | | 
$ काता १...” Oe 00 वि ॥ ६६॥ | 222 
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बह गोता Mega उस सनुष्य को नदेना जो घने धर्म का अनुडाग थोर मेरो मति 2 
गी भा | और yaa ॥ बा नहीं करता और सुभ को मनुष्य जानकर निन्दा करता है ६७ जो पुरुष | 

À q| यह रहस्य गो [प शास्त्र मरे भक्तां को उपदेश करता हैं सा, मेरी उत्कष्ट भक्तो करत हुए संशय | | 


~~ 





`| से सुक्त हो सुक मे प्राप्त होता है ६८ इस सत्य, लोक मे उससे Yaa प्रिय कोई भो सुक को | 


> < | ५ FR 
(८ | इट्न्तेनातपस्हायनाभक्तायकदाचन नचाशञ्रूषविवाच्च नचम 
योभ्यसूयति ६७ बइदंपरम'गुहाम्मज्ञ तोष्वभिधास्वात भत्ति | 
घराहलामाम वेष्यत्यसंशय: ६८ नचतस्माव्यतुष्यूपुकच्षि्भाप्रे | 
anaa अवितानचमे तस्माद्न्यःमियुतरोसुवि ६९ अध्यंष्यते | 
 व्वयइम'धव्येसंवादमावयो! ज्ञानयज्ञ नतेनाइमिश्यासितिसल | | 
मति; ॥ ७०॥ yo क EN 

नही है भया न होगा ई जो पुरुष यह इसारा तुम्हारा धम युता ar TEM सो ज्ञान- | 
यज्ञ से डाराधन करके सुझ को सन्तुष्ट करेगा यह मुक्त को निश्चय हे॥७०॥ . 
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जो पुरण ब्रद्दायुक्त जीर परनिन्दा रहित होकर इस गौता तत्व को श्रवण करता है सो भी 
गौ भा| संसार मे ga हो के उस शुभ लोकमे प्राप्त होगा जिस मे पुण्य कम करनेवाले जाते हैं ७२ | | 
daa यह जो गीता सारहुम ने एकायचित्त से yaa किया इूस से कुछ फल [मलाया asi | 
टो,स,| जीर अज्ञान से उत्पन्न भवा हुआ मोह तुस्हारान४- भयाया नहों ७२. अजुन उत्तरदेत हैं हेअ- | ` 


3 T a 
| ,अ्घावाननसूयद्ग्णुयादपियोनरः सं,पिसुत्तःशभान्लोकान्‌ 


` तसा. कचिदज्ञानसंमोइःप्रन्टस्त धनंजय ७२ अजुंगेउवाच न 





३ è. o © g? @ i 
. | रिप्यवचनंतव ७३ संजयउवाच इत्यचंवासुदेवस्यपाथस्यचसः |. | 
ह | झन की 
| | aa शौकष्ण तुरे अनुग्रह से मेरा सोइनष्ट भया और सुभा को खरूप कौ स्मुलौलाभ इडे | | 
| और सन्देह से निद्ठत्त होकर स्थिर हुआ अब जो कहो सो करूंगा ७३ संजय छ्तराष्ट्र से कहते | . 


| हैँ श्रौकृष्ण और अर्जुन दोनों का अति भन्न,त और Tara यह सम्बाद मैने सुना ॥ ७४॥ | | 





Ss 2७५ 
zry Pe ७७ 2९ 








दन 
ies 


आओ हे = 





व्यासणो के प्रसाद से मेने इस परम गोपनोय गोता योगा को जो aa ANA अप. 
न मुख से कहा से सुना ७५४ इध्टतरार यह UU चीर यजन का सस्बाद आँत अडत अर | | 
$ पुण्य दायक जब! .ब स्मरण हाता हे तब तब अति. सन्ताण i प्राप्त. हाता इ ७६ yag | 
ग्र | आक्तश्शपरमात्म' नेपुर्वोक्तविशवरूपकेजबजबस्मरयाकरताङ्कं तब Tatan yg NN PER 


व्यासप्रसादाच्छ तवाने ag छमहंपर ग्रॉगयोगेशरात्कष्णाल्या 
चात्कथयतःखबम ७५४ रांजनसंस्म adu त्यसंवाटमिसम- 
जतम्‌ केशवाज नयोःपुंणय हृष्यामिचसुहुसु इ: ७६ तंचसं- 
स्मत्यसस्मत्यरूपमत्यङ्ग atu । विखयोसेसहाराजनकप्यास्ि 
वघुन;पुन:७७यचयोगेशवर:कषष्णीबचपाथोधनुधेरःतच्यओो बिज | 
योभूतिध्र वानोतिम तिम म७८इतिर्यशमडगबड्ोतायाम की . 
AUY नसवाढेसोच्सन्यासयोगोनाम आअंश्टाटोध्यायः॥ श्च | 


वार इणित हाता हू ७5 yane जित्रर TAG niat और माणड़ीवधनुषधारौ अजन है 
उ घरी राज्यल च्छ जय इडो भौर नीत धरु हैय इमं रा अत डै७८ खी सङ गवी ता खो क्ष्ण आर अजनसर्बा 
₹माचयागनासव् यठइरवाअव्यायसमाप्षडुझा॥ १८ ॥ इति MANARA भाषार का समासाः ॥ 


भाषा को टोका मई gals के अनुसार । किव मुग्शो इंरिबंशजो छोय न बच बिस्तार ॥ १ È 
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गौ सा 


लोका न्‌पालयाय्यई ॥ ७ ॥ गोतामेपरमाविद्या'नह्मरूपानसंशय:॥ ” 





araua: ॥ धरीवाच ॥ भगवनुपरमेशान भक्तिरव्यभिचारिणो ॥ प्रारब्धा 


Ya ` 2 < , 
नश्यकथंभवतिहेप्रभो ॥ १.॥ विष्णुखवाच ॥ प्रादख भुज्यसानोहि गोताब्यासरतःसढा-* 
खोलोकेकमसणानोपलिप्यले ॥ > ॥ माहापापादि्िपापानिगोताध्यानेकरोतिचत ४ 

कुबंतिनलिनो ट्लमंअसा ॥ ३ ॥ गौताया; पुस्तकंयचयत्रपाठ:प्रवत्त ते ॥ dana 


'गाढीनितववै ॥ 3 सवदेवाञ्चचटषयायोगिन; पञ्चगाञ्चयै ॥ गे प्राचागोप्रिकाव १ 
॥ ५. सडहायोजायतशोध यत्नगोताप्रवत्त त ॥ यंबगोताविचार्थपठनंपा? 


ध्विनिवसामिसदंव हि n ६॥ गोताशथयेहॉतप्ठासिगोतामेचोतसंरख्हं p 


| प्रदात्मि का ॥ ८ ॥ चिदानंदघनेकृष्णोनोज्ञाखसुखतोज बेन 


॥ € ॥ योष्टादभजपेन्नित्य नरीनिश्चलमःनसः ॥ ञार्नासिसR 


|` मथःसंपृणाततद्धपाठमाचरेत्‌ :॥ तदागोटानजंगुण्य्लभतेनाञ्च 


= | ख्रानफलंलभेत्‌ ॥ षडंशंजपमानस्तुसोमयागफलंशभेत्‌ १२ एका. 
. | सद्रलोकमवाप्रोतिरणोभू त्वावसेच्रिं॥ १३॥ चध्यायंञ्चोकपाढ्वार 

|. तांयावनूमन्न्तरव. धरे ॥१४॥ गोतायाः स्रोकद्शकंसप्तपञ्चचतुष्ट 

| यःपठेन्नरः॥ १५ ॥ चन्द्रलोकमवाप्नोतिवर्घाणासयुतंभ्रवं ॥ गोत 
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।ता यो भ को जो mera गज र को जो aa Ang, 


हँ | 7 gta अजज का सच्बाट अत 


१७ ॥गोताथश्रवणासक्तोसहापापयुतोषिवा ॥ वैकंडंसमवाप्रो 

ह न ॥ निर्ध Dp iis | पद इः ७६ Tua 
पठेत्‌ ॥ हृथापाठोभवत्तस्” ५ ॥ २१ खेम नृ 

स्यासंकरोतिय: सृतत्फलमवाप्रातिदुळी--*गतिमाप्रर्‍यात्‌ ॥ २९ ॥ gasa टा ष्यामि 


फतामाइान्ह्यसंपूणंम्‌ ॥ 





; aU कला, { जव्यायः॥ 96 


an | घनुषधारोअजन है | | 
Tt \ Fasa “अरअजनसस्ब T x $ "3g 
o Cg MIN 
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॥ १६ ॥ गो तास्थासंपुनः क्ष त्वालअतमुक्तिमुत्तमाँ ॥ गोतेत्य {र्‌ यॉंग योगेश रात्झष्णाल्या | | : E 
ताथध्यायतेनित्य nenna R: ॥ जोवन्सत्तः सविङ्ग योदे JR त्यस व्यसवाट्सिसम- | ५ 


यासयाप्रोता सनातनम्‌ ॥ datan agaga तत्फलं लभ ताकु २३ ॥ देर aasma- ia 
KAA | 
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